णमो अरहताण 

महामत्र नवकार 

पाचू परमेष्ठी प्यारा 

प्रात उठकर शुद्ध भाव से 

चैत्य पुरुष जग जाए 

श्री पार्वदेवे चरणो मे 

पारस प्रभुवर थारे चरणा मे 

म्हारो मन पारस प्रभु रे चरणामे 

जय तीर्थकर महावीर 

जय महावीर भगवान 

महावीर तुम्हारे चरणो मे 

जय बोलो वीर जिनेश्वर की 

महावीर महावीर बोल भाइडा 

महावीर री ध्याऊ मे तो ध्यावना 

गुण घुधरू, महावीर विराजे रे 

गोतम गणधर बडे महान 

स्वामीजी म्हाने दर्शण दीन्हाजी 
स्यामीजी । ज्जणण, द्मणण 

सावरियो म्हारे रू रूमे रमग्यो 

दीपा रा दुलारा ओर प्यारा प्रभु आपारारे 
कल्पतरू रा बीज फल्या 

सुबह-सुबह उठकर भिक्षु-म्ष्षु बोल तू 
आओ स्वामीजी, थाने ्ाला दे बुलावा 
सावरिया स्वामीजी । आओ आगणे हो 
आवो-आवो भिक्षु स्वामी 


^> ५ -~ 
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बोलो जय भिक्षु बोलो 
सावरियो आयो म्हारे आगणिये हसतो 
भज मन भिखू स्याम, भिखू स्याम 
म्हारे सांस-सास मे बोलै रे 

अलख जगावां स्वामीजी रे नाम री 
वारी जां चरणामे 

भिक्षु-भिक्षु जपत्ता टूटै करमा रा बन्ध 
दीपानदन ! ल्यो शत वन्दन 

म्हारे हियडे बसे जी 

स्वामीजी रे चरणा, तन मन अर्पण 
भिक्षु भिक्षु वोल्पे 

श्री भिश्ु का नाम सुन्दर-सुन्दर है 
सिरियारी विराजै सन्त 

भिक्षु स्वामी । अन्तर्यामी । 

स्वामी भीखणजी रो नाम 

भिक्षू भिक्षू भिक्षू म्हारी आत्मा पुकारे 
स्वामीजी । थारी साधना री मेरु सी ऊंचाई 
घणा सुहावो माता दीर्पाजी रा जाया 
निहारा तुमको कितनी बार 

पीडा ओ पखीडा 

म्हारी नैय्या खेवणहार, गुरुवर तुलसीगणी 
चमक दुनिया मे देखो, लाडनूं रो हीरो 
आधी ओर तूफाना मे 

जय-जय श्री तुलसी गुरुवर 

गुण घुघरू, मा वदना रा लाल 

वदना रो लाल म्हाने प्यारो लागे रे 

अपिणे भागारी 

तुलसी, तुलसी समरल्यो 
सात सुरो का बहता दरिया 




































बन्दे तजदे फदे 

तन धन रो काई रे गुमान करे 
ओ जग इूठो रे ससार 

यह है जगने की बेला 

चेतन । ले ले शरणा च्यार 
हेलो जागण रो 

म्हारी चेतना रो दिवलो कद जल्सी 
चेतन । चिदानन्द चरणा मे 

ई तन रो, पल रो भरोसो नरह 
जाणो पर भवमे 

म्हारी चेतना मे प्रभु रो नाम दहै 
जीवन ओदोदिनये 

माटी री मूरत है काया 

थारो सुधरेला जद व्यवहार 

के करे भरोसो काठ रो 

साच नै आच न्हीदहे 

जीवन रो काई हे भरोसो 
जीवन है जावक छोटो 

बीत रही एक-एक लाखीणी घडी 
मिल्यो मिनख अवतार 

जीवन लाखीणो 

सोवण मे जमारो वीत्या जाय 
जरा सोचले तू मनमे स्याणा 
ञ्युठो जग रो नातो 

मन को शान्त बनाए हम 
आऊुखे री घडिया 

आत्म शुद्धि रो साधन 

उगमग उगमग डउोले नाड 

ओ दूर के मुसाफिर 













तपस्या री महिमा देखो अपरपार 
तप सुखकारी मगलकारी 
तपस्या री महिमा भारी 

तप स्यू आतमा मे भारी बल आवै 
मनावा, हिलमिल सारा आज 

एक बार आओ, तप रा गीत 

तपस्या निराली रे 

तपस्यारीगगामे 

करल्यो-करल्यो अठाया 

गुण घुघरू छम छमा छम 

करो तपस्या, जग जाये जीवन ज्योति 
करो तपस्या, मिटे समस्या 

महा कठिन है काम तपस्या 

घोर तपसी हो मुनि । घोर तपसी 

ओ तपस्यारो रग 

तपस्या मे सेठा रहिज्यो 

धन्य गजसुकमाल मुनि ध्यान धरे 
धन्य जीवन, धन्य अनशन 
श्रावकजी 1 थारे सथारे रो 























राखज्यो शासण रो विश्वास 
आपा गण रो गौरव गावा 
प्रभो 1 यह तेरापथ महान 
ओ शासण है जयवन्तो 

म्हे तो शासन सेवा करस्या 
शासन कल्पतरू 

जय-जय धर्म-सघ अविचल हो 










अनासक्तं - 1 


णमो अरहताण। 
श्रद्धा विनय समेत णमो अरहताण। 
प्राञ्जल प्रणत सचेत. णमो अरहताण ।। स्थायी ।। 


आध्यासिक पथ के अधिनेता, 
वीतराग प्रमु विश्व विजेता। 
शरच्चन्द्र सम॒ श्वेत, णमो अरहताण || १।। 


अक्षय, असज, अनन्त, अचल जो, 
अटल, अरूप, स्वरूप अमल जो। 
अजरामर अदैत, णमो श्री सिद्धाण।] २) 


धर्म-सघ के जो सवाहकः, 
निर्मल धर्म-नीति - निर्वाहक । 
शासन मे समवेत, णमो आयरियाण।।३।। 


आगम अध्यापन मे अधिकृत, 
विमल कमल - सम जीवन अविकृत 
शम॒ सयम समुपेत, णमो उवज््ञायाण || ४।। 


आत्म ~ साधना - लीन अनवरत, 
विषय - वासनाओ से उपरत | 
"तुलसी हे अनिकेत, णमो सव्व ॒साष्ण।| ५।। 


(लय - धर्म की जय हो जय) 





2 - अनीसक्ते 










= नवका, युमिरण नित्य करो जी नित्य कये। 
जैनागम का सार प्रातः ध्यान धरो जी ध्यान धरे। । सथायी।। 







श्रावक का आचार, पहला बतलाया जी बतलाया। 
शुभ मन जपते जाप, मुक्ति पद पाया जी पद पाया।| १।। 







हे स्वार्थ भरा ससार, कोई नही अपना जी नही अपना। 
सुख-दुख मे हे आधार, नव पद है शरणा जी है शरणा २।। 







ले शरण सुदर्शन सेठ, जाता दर्शन को जी दर्शन को। 
शूल बनी ट फूल, विस्मय जन-जन को जी जन-जन को 1 ३॥। 







बढा द्रोपदी चीर, नवपद जपने से जी जपने से। 
बच गया अमर कुमार, देखो मरने से जी मरने से।। ४।। 







नाग बना गलहार, श्रीमती हरसायी जी हरसायी। 
अनल हुई इट शान्त. सीता जय पाई जी जय पाई || ५।। 







रोगम॒शोक व्यवधान, सारे कट जति जी कट जाते। 
कष्टो के तूफान, पल मे हट जाते जी हट जाते [| ६।। 







राजुल के उद्गार, माला नित जपना जी नित जपना। 
क्या मिध से प्यार, आखिर जग सुपना जी जग सुपना 1 6 1। 





(लय - चोद चदूयो भिगनार) 


अनासक्तं -3 


= 











पाचू परमेष्ठी प्यारा, 
जीवन धन सव कुठ म्हारा, पाचू । 
हे असहाया रा सहाय. पाच ।। स्थायी ।। 


सर्वोच्च अर्हता धारी, अरहत अमल अविकारी | 
तीर्थकर त्रिभुवन तारी, प्रवही प्रवचन री धारा।| १।। 


हे सिद्ध सिद्धपद-वासी, अज अजरामर अविनाशी | 
परमात्मा परम प्रकाशी, काटी करमा री कारा।। २।। 












धरमाचारज धृतिधारी, निष्कारण पर - उपकारी | 
लाखा री नेय्या तारी, भगवान कटू भगता रा।। ३।। 





हे उपाध्याय अविकारी, गणिपिटका रा भडारी। 
श्रुतदाता सकटहारी, जिन शासन गगन सितारा || ४।। 








मुनिवर जग-ममता त्यागी, समता री प्रतिमा सागी | 
हे पाप - भीरू वैरागी, "तुलसी" मनमोहनगारा || ५।। 


(लय - मै दृढ फिरी जग सारा) 


4 ~ अनासक्त 





























ध उठकर शुद्ध भाव से, परमेष्ठी का ध्यान धरू। 
देव. गुरु जिन-धर्म शरण से, भव सागर कौ एर करू ।। स्थायी ।। 


वन्द्‌ मै प्रतिदिन अर्ह को, 

श्री सिद्धम्‌ आचार्य वरम्‌। 

उपाध्याय सद्‌ ज्ञान प्रदाता, 

मुनिवर महा उपकार करम्‌।। १।। 
ओम्‌ अरिहन्त देव सिद्धम अघ-हरणम्‌. 
सिद्ध॒निरजन सुख - करणम्‌। 
श्री आचार्य भवोदधि तरणम्‌, 
उपाध्याय मुनिवर शरणम्‌।|२।। 


मस्तक पर अरिहत विराजित, 

भृकुटि भाग मे सिद्ध रहे । 

हृदय कमल मे गुरु नाभिमे, 

उपाध्याय मुनि चरण बहे । | ३।। 
सकट कष्ट कटे भव सचितः, 
महामन्त्र के दृढ बल से। 
भूत॒ प्रेत बाधाए टलती, 
अभिमत्रित नव पद जल से।। ४।। 


ओम हीं श्री क्ली विघ्न विनाशक, 
महामन्त्र जग का त्रता। 
सच्चे दिल से जपने वाला, 
सुख शन्ति वैभव पत्ता ५।। 


(लय - प्रभाती) 


अनासक्तं -3 


चैत्य पुरुष जग जाषए। 
देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन मे रम जाए।। स्थायी।। 


ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ उद्‌ गाता | 
अर्ह अर्ह अर्ह अर्ह, अर्ह अर्ह त्राता।। 
ॐ ही श्री जय, ॐ दी श्री जय, विजय ध्वजा लहराए || १।। 


ॐ जय भिक्षु भिक्षुजयॐ ॐ. हीश्रीर्दीश्रीदींश्री। 
विघ्न शमन ॐ व्याधि शमन ॐ, क्लीं क्ती क्लीं क्ली क्ली क्ली || 
नाम मत्र तव व्रण - सरोहण, सतत अमृत बरसाये | 1 २।। 


मिटे विषमता मन की, तन की, अनुभव की, चिन्तन की | 
पल-पल, पग-पग मिले सफलता, तन्मयता चेत्तन की || 
नाम मत्र तव भयहर-विषहर, साम्य सिन्धु गहराए।। ३।। 


आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, तुमने मन्र पढाया। 
आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर हे यह काया || 
आत्मा-आत्मा के द्वारा ही, आत्मा मे लय पाए्।। ४।। 


तुम निरुपद्रव, हम निरुपद्रव, तुम हम सब हे आत्मा| 


तव जागृत आत्मा से हम सब. बन जाये परमात्मा | 
ञॐहीदू दहे दौ ह ह. अन्तर मल धुल जाये।। ५।। 


(लय - नैतिकता की सुर सरिता मे) 





6 - अनासक्तं 


श्री पर्व देव चरणो मे शत शत प्रणाम हो। 
मेर मानस के स्वामी । तुम एक धाम हो 1 स्थायी 


दुनिया मे देव लाखो. है पूजे जा रहे। 
जिनदेव ! इस रसना मे, तेरा ही नाम हो| १।। 


तुमसे न राग रत्ती, क्यो देष ओर से? 
यह वीतरागता तेरी, मेरा विश्राम हो।। २।। 


उतऋण बनू मे कैसे, उपकार से अहो? 
चरणो मेँ भले पन्डैया, यह मेरी चाम हो।। ३।। 


पा एक बार पारस, हतमाग्य जो रहा। 
पारस अब स्वयं बनू भे, बस वैसा काम हो) ४।। 


नस-नसमे बस रहे हो, रस ज्यो कवित्व मे| 
भगवान ! भक्त "तुलसी" के. तुम ही राम हो।। ५।। 


(लय ~ लो जैन जगत के तीर्थकर) 


अनासक्तं -? 


पारस प्रभुर । थारे चरणा मे म्हे शीश द्ुकावा हा, 
लागी तन-मन साची प्रीत. जीवन भेट वढावा हा।। स्थायी ।। 


अश्वसेन रा नदन वामदे रा लाडला, 
थारे नाम री सकल्ाई पर, बलिहारी जावा हा।| १।। 


राग देष मे काल अनन्तो यू दही बीतग्यो, 
मिलग्यो वीतरागतू देव, मूसला ढोल बजावा हा] २।। 


अज्ञानी तापस ये ठगो खोल्यो चोहट, 
थारी सच्चाई रे साहस रा म्हे, गीत गावा हा।। ३।। 


जलतै नाग - युगल नै दियो शरणो धर्मरो, 
ऊची करुणा रे इमरत रो कोई, पार न पावा हा।| ४।। 


कमट उपद्रव ओर विनय भारी धरणेन्द्र रो, 
थारी आख्या रे समभाव रो म्हे, अलख जगावा हा ।। ५।। 


सकट - मोचन वागे तू प्रभु साचो पारस है, 
नाम रो ले उजव्ो आधार, भव-जल पार जावा हा|| ६।। 


बीस जिनेश्वर सीञ्या आ धरती अति पावन है, 
बुद्ध" समवेत शिखर पर आज म्हे, स्तवना सुणावा हा || ७।। 


(लय - भूयिये रा काका) 





6 - अनासक्तं 


ॐ पर्थ्वं देव चरणो मे शत शत प्रणाम हो। 
मेरे मानस के स्वामी । तुम एक धाम हो !। स्थायी ।। 


दुनिया मे देव लाखो, हँ पूजे जा रहे। 
जिनदेव {इस रसना मे, तेरा ही नाम हो|} १।। 


तुमसे न राग र्ती, क्यो हेष ओर से? 
यह वीतेरागतता तेरी, मेरा विश्राम हो| २।। 


उऋण बनू मे कैसे, उपकार से अहो? 
चरर्णो मे भले पन्छेया, यह मेरी चाम हो।। ३।। 


पा एक बार पारस, हतमाग्य जो रहा। 
पारस अब स्वयं बनू भ, बस वैसा काम हो| ४।। 


नस-नस मे बस रहे हो, रस ज्यो कवित्व मे| 
भगवान । भक्त 'तुलसी' के, तुम ही राम हो।। ५।। 


(लय - लो जेन जगत्त के तीर्थकर) 


अनायत - 2 


पारस प्रभुवर । थारे चरणा मे म्हे शीश इ्ुकावा हा, 
लागी तन-मन साची प्रीत जीवन भेट चढावा हा।। स्थायी ।। 


अश्वसेन रा नदन वामादे रा लाडला, 
थारे नाम री सकलाई पर, बलिहारी जावा हा|| १।। 


राग देष मे काल अनन्तो यू ही बीतग्यो, 
मिलग्यो वीतराग तू देव, मूसन्ण ढोल बजावा हा।। २।। 


अज्ञानी तापस रो ठागो खोल्यो चोहट, 
थारी सच्चाई रे साहस रा म्हे, गीत गावा हा]| ३।। 


जलतै नाग - युगल नै दियो शरणो धर्म रो, 
ऊची करुणा रे इमरत रो कोई, पार न पावा हा]| ४।। 


कमठ उपद्रव ओर विनय भारी धरणेन्द्र रो, 
थारी आख्या रे समभाव रो म्ह, अलख जगावा हा।। ५।। 


सकट - मोचन वाने तू प्रभु साचो पारस हे, 
नाम रो ले उजबव्े आघार, भव-जल पार जावा हा|| ६।। 


बीस जिनेश्वर सीया आ धरती अति पावन दहे, 
"ुद्ध' समवेत शिखर पर आज म्हे, स्तवना सुणावा हा || ७।। 


(लय - भूयिये रा काका) 





8 ~ अनास्क 





( मन पारस प्रभु रै चरणा मे लाग्यो, 
फ़ल्यो है आलोक अधये दूर भाग्यो, 
प्रभु रे चरणा मे लाग्यो ( स्थायी।। 


अश्वसेन रा कुक उजियाक्ा, वामा देवी रा जाय, 
काशीवासी ज्ञान-विलासी, जन जन रै मन मे भाया, 
भीतर स्यू अनुभव वाको स्रोत जाग्यो।।१।। 











तापस री अज्ञान तपस्या, द सत्य-सधान करयो, 
जतै नाग-युगल नै दे, नवकार मत्र अपध्यान हरयो, 
धरणेन्द्र॒ पदमावती रो गौरव पाग्यो |¦ २।। 


दीक्षा धारी ध्यान लगायो, कमठ उपद्रव गहरायो, 
भवित्तमाव स्यू देव सहायक, बण कर मन मे हरसायो, 
वीतरागता पाई जीवन महकाग्यो || ३।। 


चातुर्यामिक धर्म बतायो, जन जीवन नै विकसाये, 
सघ चतुष्टय रो अनुशासन, जम्यो साधना रो पायो, 
सारो जग श्री चरणा रे शरणे आग्यो || ४।। 


पुरुषदानी पारस प्रभु रो, चितामणी सो नाम खरो, 
"वुद्ध' निरतर ध्याय, पावै आत्मानद सदा सखरो, 
मन॒ पर पूरो भक्ति भाव रो रस छाग्यो )। ५। 


(लय ~ अपने पिया कीरमतो) 


अनासक्तं -9 


जय तीर्थकर महावीर 
पल-पल रटन लगावै. ओ म्हाये मन-कीर। 
जय वर्धमान महावीर।। स्थायी ।। 


अन्तर्यामी स्वामी, घट - घट रा ज्ञाता। 
समदर्शी सबदर्शी, सागर सम गभीर || 
जय तीर्थकर महावीर ।। १।। 


उदाहरण समता रो, सुण रू-रू कापे। 
पेरा पर अज्ञानी, ग्वाला राधौ खीर।। 
जय तीर्थकर महावीर || २।। 


अर्जुनमाली चडकोशिय, जिस्या तरया पापी | 
जो ध्यावे बण ज्यावै, निरमल गगा-नीर || 
जय तीर्थकर महावीर || ३।। 


रोग - सोग दुख-दुविधा, परवारी भागे | 
थारी अमरित वाणी, मेटै भव-भव पीर। 
जय तीर्थकर महावीर |] ४।। 


अजर अमर अविनाशी, ज्योतिर्मय आत्मा | 
प्रकट हुवे रवि-किरणा, ज्यू बादल ने चीर | ] 
जय तीर्थकर महावीर || ५।। 


(लय - आरती) 





10 - अनासक्तं 













जय महावीर भगवान 
मन मदिर मे आओ, धरु निरन्तर ध्यान 1 
णय महावीर भगवान।। स्थायी || 








पावन नाम तुम्हारा, मत्राक्षर प्यारा, 
मेरी स्वर - लहरी पर, उठे एक ही तान। 
जय महावीर भगवान ।। १।। 










राग ~ देष - विजेता, सिद्धि - सदन नेता, 
क्षमामूर्तिं जगत्राता, मिटे सकल व्यवधान । 
जय महावीर भगवान || २।। 







अनेकान्त ~ उद्गाता, अनुपम सुखदाता, 
जनम-जनम के बधन, तोड कर सघान। 
जय महावीर भगवान ¡| ३।। 









आधि ~ व्याधि की माया, मिटे प्रेत-छाया, 
आत्म-शव्ति जग जाए, लघु भी बने महान । 
जय महावीर भगवान || ४।। 







भक्ति भरा मन मेरा. तोड रहा घेरा, 
तन्मय बनकर "तुलसी" करू सदा सगान। 
जय महावीर भगवान || ५।। 






(लय - आरती) 





अनासक्तं ~ 11 


महावीर तुम्हारे चरणो मे. श्रद्धा के कुद्ुम चढाए हम। 
ऊचे आदर्थोको अपना, जीवन की ज्योति जगाए हम ।। स्थायी ।। 


तप सयममय शुभ साधन से, आराध्य ~ चरण आराधन से। 


बन मुक्त विकारो से सहसा, अब आत्म विजेय कर पाए हम ।। १।। 


दृढ निष्ठा नियम निभाने मे, हो प्राण-बलि प्रण पाने मे। 


मजबूत मनोबल दहो एसा, कायरता कभी न लाए हम।। २।। 


यश लोलुपता, पद लोलुपता, न सताए कभी विकार-व्यथा | 


निष्काम स्व-पर कल्याण काम, जीवन अर्पण कर पाए हम || ३।। 


गुरुदेव-शरण मे लीन रहे. निर्भीक धर्म की बाट बहे। 


अविचल दिल सत्य, अहिसा का, दुनिया को सुपथ दिखाए हम || ४।। 


प्राणी-प्राणी सह भेत्री हो, ईष्या-मत्सर-अभिमान न हो। 


कहनी - करनी इकसार बना, 'तुलसी' तेरा पथ पाए हम।। ५।। 


(लय - दया दान का डका भारत मे) 





12 ~ अनासक्त 










जय बोलो कीर जिनेश्वर की, 
व्रिशला-नन्दन अखिलेश्वर की।। स्थायी 1 









सिद्धार्थ राज घर अवतरिया, 
भण्डार धान धन स्यू भरिया, 
चिहु दिशि फेली कीरति घर की || १।। 


भर जोवन मे वैराग लियो, 
तप मेतन मन नै लोकं दियो 
निखरी स्थिर छवि ध्यानेश्वर की || २।। 












शन दम रा अनुपम फूल खिल्या, 
जन मन मे आस्था दीप जल्या, 
ध्वनि गूजी जद जगदीश्वर की || ३।। 







हिसा रा बढता पग ॒मुंडग्या, 
दासा रा दुख - दोहग गुडग्या, 
उडगी उच्चावचता नर॒ की।|४।। 












दियो सूत्र समन्वय रो साचो, 
बदल्यो जन जीवन रो ढांचो, 
विकसी मति बुद्ध' परस्पर की | ५।। 







(लय - जय बोलो संघ सितारे की) 





अनासक्तं - 13 



















(3 महावीर बोल भाडइडा, 
चेतना य बद ताव्टा खोल भाडइडा।। स्थायी ।। 





राग रीसमे ही सारी जिन्दगी बिताई, 
वीतराग भावना तो नैडी नही आई, 
न्याय रे तराजू निज ने तोल भाइडा || १।। 


लोक रे प्रवाह सगे बहतोष्टीजा रयो, 
घात प्रतिघात सारा सहतो ही जा रयो, 
भूलग्यो क्यू मान्ये रो मोल भाइडा || २।। 


वेर स्यू हूुवैला वैर भाव री बढ़ोतरी, 
प्रम स्यू बहेला प्रेमवान्ी गगोतरी, 
त्याग दे विष ने अमी-रस घो भाइडा || ३] 





महावीर नाम जी री आतमा मे रमग्यो, 
विघ्न बाधावारो बीरे खर खोज गमग्यो, 
ई नाम रो आधार अनमोल भाइडा।| ४।। 





महावीर नाम री अखड जोत जाग री, 
हिवडेमेआदहीलाग रात दिनलागरी, 
बुद्ध" रो सोभाग है सतोल भाङ्डा।। ५।। 


(लय - इक परदेशी मेरा दिल ले गया) 


14 - अनासक्त 





गहाकीर री ध्या मतो ध्यावना जी म्हारी श्रद्धा आस्थाने 
अत्राणा रा शाश्वत त्राण, जीवन मे प्रिलग्या ज्यू वरदान 
ओ भगवान।। स्थायी ।। 










त्रिभुवन रा उजियाला वण कर अवतर्या जी, 

फल्यौ जग मे नयो प्रकाश, 

होम्यो भिथ्यात्तम रो नाश, 

जाग्यौ नव जीवन रो विश्वास।।१।। 
हिसा रा वढता पग थमग्या पलकमेजी, 
सुण कर प्रभु री दृढ आवाज, 
रुकग्यो प्शुवलि वाको साज, 
आभारी बणग्यो सकल समाज।। २ 

जागी ही जीवन मे समता भावना जी, 

वणग्या हरिकेशी सा साध, 

मिटग्या जात - पात अपराध, 

धुपमी अन्तर्मन री असमाध।। ३।। 
गणधर हा गोतम सा भारी दीपता जी, 
चदनबाला सती - प्रधान, 
सत॒ सत्यां गुणवत महान, 
च्यारू वीर्था रो सफल विधान।1४।। 

अनेकांत रो दर्शन ई जगन दियो जी, 

आग्रह विग्रह रो के काम? 

पसरी समता - बेल ललाम, 

चरणा मे शत शत॒ बुद्ध प्रणाम।।५।। 



















(लय - सावरिया स्वाभीजी आवो आंगणे) 





अनासक्तं - 15 


गुण घुघरू छम छमा छमछण णण ण ण बाजै र। 
हिव्ड रे मदिर मे प्रमु महावीर विराजै र।। स्थायी ।। 


कुण्डलपुर मे जन्म्या भगवन, घर - घर मगलाचार | 
देव - देविया मगल गवै, प्रभु लियो अवतार।। १।। 


सयम रे मारग पर चाल्या, कष्ट सहया अनपार । 
वर्धमान स्यू वीर बण्या प्रभु. मन मे समताधार।।२।। 


अन्त्यमी समदर्शी बण, पायो केवल ज्ञान। 
उपसर्गा रे तप मे तप कर, बणग्या आप महान।। 3३|| 


सगम, अर्जुन. चण्ड जिस्या री, आतम ज्योति जगाई । 
एक -एक प्राणी ने थे तो. मुगति राह दिखाई ।। ४।। 


करूणा सागर अमरित गागर, जेन जगत सिणगार। 
जो ध्यावेला चित्त लगाकर, होसी बेडो पार।। ५।। 


अजर अमर ज्योतिर्मय प्रभुवर, जीवन रा विश्राम। 
श्रद्धारे भावा स्यू सुव्रत". नित उठ करे प्रणाम।।६।। 


(लय - घुघरू छम छमा छम) 





14 - अनासक्तं 


महाकीर यी ध्याऊ सें तो ध्यावना जी, ग्हारी श्रद्धा स आस्थान 
अत्राणा रा शाश्वत ण, जीवन मेँ मिलग्या ज्यू वरदान 
ॐ भगदान।। स्थायी ।। 


त्रिभुवन राउजियाका वण कर अवतरया जी, 

फल्यो जग मै नयो प्रकाश, 

ठोग्यो मिध्यात्तम रो नाश. 

जाग्यो नव जीवन ये विश्वास ]] १।। 
हिंसा रा वटता पग थमग्या पटकमेजी, 
सुण कर प्रभु री दृढ आवाज, 
रुकग्यो पश्ुवलि वाबव्े साज, 
आमारी वणग्यो सकल समाज ।।२।। 

जागी ही जीवन में समता मावना जी 

वणग्या हरिकंली सा साध, 

मिटग्या जात ~ पातत अपराध, 

धुपगी अन्तर्मन री असमाघ।। ३।। 
गणधर हा गोत्तम सा भारी दीपता जी, 
चंदनवाला सवी - प्रधान, 
संत सत्यां गुणवत महान, 
च्यारं वीर्था रो सफल विधान।।४।। 

अनेकंत ये दर्शन इई जमन दियो जी, 

अग्रह विग्रह ये के काम? 

पसरी समता ~ वेल ललाम, 

चरणां मँ इत इत वुद्धः प्रणाम।} ५।। 


(लय ~ सांवरिया स्वामीजी आवो आगणे) 





अनासक्तं - 15 


गुण घुघरू छम छमा छम छण णण ण ण बाजै रे। 
हिवडे रे मदिर मे प्रभु महावीर विराजै रे।/ स्थायी ।। 


कुण्डलपुर मे जन्म्या भगवन, घर - घर मगलाचार | 
देव - देविया मगल गावै, प्रभु लियो अवतार || १।। 


सयम रे मारग पर चाल्या, कष्ट सहया अनपार | 
वर्धमान स्यू वीर बण्या प्रभु. मन मे समताधार।|२।। 


अन्तर्यामी समदर्शी बण, पायो केवल ज्ञान 
उपसर्गा रे तप मे तप कर, बणग्या आप महान।। ३।। 


सगम, अर्जुन, चण्ड जिस्या री. आतम ज्योति जगाई | 
एक -एक प्राणी ने थे तो, मुगति राह दिखाई || ४।। 


करूणा सागर अमरित गागर, जैन जगत सिणगार। 
जो ध्यावेला चित्त लगाकर, होसी बेडो पार।। ५।। 


अजर अमर ज्योतिर्मय प्रभुवर, जीवन रा विश्राम। 
श्रद्धा रे भावा स्यू `सुतव्रत", नित उठ करे प्रणाम।|६।। 


(लय - घुघरू छम छमा छम) 
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गौतम गणधर बड़े सहानः 
रिद्धि सिद्धि का देते दान। 
जिनके जप से नवो निधान 

मिलता सच्चा आत्मिक ज्ञान।। 










महावीर के शिष्य बडे, करते घटो ध्यान खड 
विना सहारे शिखर चदे, बन गये ज्ञानी विना पदे} १।। 








गौतम जप से मिटते रोग. टलते भूत प्रेत के योग। 
मन वाछित सब मिलते योग. कटते दुष्ट कर्म-सयोग।! २।। 








पृथ्वी मो वसुभूति विलास, वर्षं पचास रहे गृहवास। 
तीस वर्ष तक प्रभु के पास. दादश केवल ज्ञान प्रकाश। ३।। 








श्री अक्षीणलय्ि विख्यात, गौतम के कर मे साक्षात। 
नही खूटते घृत, मधु. भात, जो जपता गौतम को प्रात । 1 ४।। 






(लय - गौतम गणधर बडे महान) 





अनासक्तं - 17 


स्वामीजी म्हानै दर्शण दीन्हाजी । 
दर्शण दीन्हा प्रेम स्यु. म्हारे माथे पर धर हाथ। 
स्वामीजी म्हानै दर्शण दीन्हाजी । 
म्हारे मनडे री पृष्ठी दा बात । स्वामीजी म्हानै ।। स्थायी 1। 


सावी सूरत सोवणी, तपुतपु करतो ललाट] 
काजक््या प्याला जीसी, आख्या करै पल्छाट। 
काना केश सुहावणा, लम्बी लम्बी लहराती लोठ। 
एकल भूहा भवर सी, चदै सो चहरो गोठ। 
लम्बो कद लम्बी ग्रीवा, लम्बा लम्बा गोडा ताणी हाथ। 
तीखी-तीखी लम्बी-लम्बी आगल्या, हथेल्या हिगदू री जात । 
भरवा अग - अग भलकतो, चूडी उतार शरीर। 
सीनो बवर्ची शेर सौ, मुद्रा मृदु गभीर 
मुखडे ओप मुहपती, खाधे पर ओघो सुरग। 
ञ्लोठी डावा हाथ मे, मलपती चाल मतग। 
उभरया पगा री चठकती, नख - द्युति अजब अमीर । 
क्यू रे? कल्यो स्वामी मुककता. खुलग्या म्हारा तकदीर | 
अठे तरस भाद्रवी, मेह अधारी रात। 
"चम्पक" बिरधी - भवन मे, सुपनै मे सुपनै सी बात। 


(लय - सुपनो) 
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स्यामीजी।द्मणण मणण. ण. ञ्जणु अणाटसीरूरूलागैरे 
सिरियारी समाधि पर कोई सगती जाम र२।। स्थायी।। 

















सुई पाग मे टागतो, बोल्यो दरजी हुसियार । 
अवतो देरी वावाजी री, म्हारो काम सो त्यार।| १।। 
स्यामीजी 





पद्मासन पर विराज लीन्हो, काउसग मुद्रा ध्यान | 
आपा रे अब कैरी देरी ? कहता छोड्या प्राण || २।। 
स्यामीजी 





साठे भादव सुद तेरस नै, मगल चोथो पेर। 
धर्म गिरी पर चिता रचाई, रग गुलाल विखेर । | ३।। 
स्यामीजी 





मिली एकसो पिचपन वर्षा, परे समाधि सचेत । 
सपतजी गधिये नै बाबो । दियो ज्योति सकेत || ४।। 
स्यामीजी 





देह-भसम स्यू उठे तरगा. सागर अपणे आप। 


रगरली पाली चोमासे, बावे रे परताप।। ५।। 
स्यामीजी 


(लय - घुंघरू छम छमा छम) 
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सावरियो म्हारेरूरूमे रमग्यो, रुरू मे रमग्यो, 
मिश्री मे मीठास बण्यो सावरियो। 
भिखू स्यामः भिखू स्याम. जीभडल्या मै जमग्यो, जीभडल्या 
फुलडा जिया सुवास बण्यो सावरियो ।। स्थायी ।। 


धूप-छाह लिया जिया, चादडलै मे च्यानणी, 
पून मे ज्यू प्राण प्रीत, रीत गीत रागणी, 
कविता मे अनुप्राश बण्यो, सावरियो | १।। 
खाता - पीता - सोता - उठता, याद अवे सावरियो, 
नाक मै उतरता - चटढता, याद आवै सावरियो, 
साथी श्वासोश्वास बण्यो, सावरियो || २।। 
फिरता - धिरतां काम करता, याद अवि सावरियो, 
मोडे स्यू बारे नीसरता, याद आवै सावरियो, 
पेरु आकाश बण्यो, सावरियो || ३।। 
विकट विरोधी--विष पी शकर, बणग्यो म्हारो सावरियो, 
उरयो न धमक्या स्यू अभयकर, बणग्यो म्हारो सावरियो, 
सज्जन - जन विश्वास बण्यो, सावरियो || ४।। 
लौकिक-लोकोत्तर व्याख्या मे, लोह पडसी मानणो, 
बाहर भीतर एक सरीखो, च्यानणो दही च्यानणो, 
देहली - दीप ~ प्रकाश बण्यो, सावरियो ।। ५।। 
त्याग भोग ने घी ~ तम्बाखू, मेक बताकर सुलञ्मायो, 
साधु-असाधु विभेद वेद रो, हेतु सुणाकर समञ्चायो, 
सुरज - तेजं निवास बण्यो, सावरियो || ६।। 
"सागर" भाद्रव सुद तेरस नै, ज्ञान सरायो सिरियारी, 
ध्यान योग मे प्राण विसर्जन, इचरज पायो सिरियारी, 
ले समाधि थिर - वास बण्यो, सावरियो || ७।। 


(लय - बादखियो आंखडल्यां मे बरस्यो) 
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कल्पतरु रा बीज फल्या, बलिदाना रा युमन खिल्या, 


आ दुमना री सौरम्‌ लेवण. आवो म्हाय स्वामीजी। 
एकर तो पधा नी ।। स्थायी ।। 


दीपा सुत शासण सिरताज, नाम सुमरर्तौ फठ्ज्या काज 
भगता नै आशीर्वर देवण || १।| आवो 


थारो शासण जग रो त्राण, ई शासन नै अर्पित प्राण 
आ प्राणा नै अमरत सेवण।|२।। आवो 


निज हाथा स्यू लिख्यो विधान, सघ सगठन बण्यो महान 
उण नै पाघछठो आज पलेवण।। ३।। आवो 


काटी करमा री जजीर, कष्टामे ना बण्या अधीर 
वा कष्टा री कहाण्या केवण।} ४।| आवो 


आलोकित नम धरा दिगन्त, जठ निकाल्यो तेरापथ 
उण ओरी मे अब तौ रेवण।।५।। आवो 


पल-पल छिन-छिन ध्यावा ध्यान, श्रद्धानत हो करा प्रणाम 
महा सगल्ा री नैया खेवण।। ६।। आवो 


(लय - लूटाकर लंका रो राज) 
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प्रबह--सह उठकर भिक्षु ष्ठ बोल व्र सकट सब कट जावैलाः 
ओ सुजना / 

विघन हरण ओ मगरलकारी नाम है. दुख मे आडे अवैला 
ओ चुजना /। स्थायी। 


सावरिथे रो सुन्दर नाम, प्राणा स्यू भी प्यारो है। 
बल्लूशा रो पुत्र माता, दीपा रो दुलारो है। 
भक्ता रे मन भवैला |! १।। ओ सुजना 
स्वामीजी रै नाम स्यू. सरे इच्छित काम है। 
सिरियारी बण्यो आज, पावन तीरथ धाम है। 
दुख दुविधा मिट जवेला || २।] ओ सुजना 
ॐ भिक्षु - जय भिक्षु, मत्र चमत्कारी है। 
प्रति ~ पल जाप जपो, भय भजन हारी है। 
पौरुष मन मे जगेला || ३।। ओ सुजना 
स्वामीजी रो नाम लाखा, लोगा रो आधार है। 
अतर मन स्यू ध्यान धरया, होसी बेडो पार हे । 
कल्मष सव धुप जावैला |] ४।। ओ सुजना 
घौर कलिकाल मे, भिक्षु शासन पायो है। 
मानो चितामणि रत्न, कर मे म्हारे आयो हे। 
कल्प॒ वृक्ष लहरवैला ।। ५।। ओ सुजना 
सघ नायक घोषित भिक्षु, चेतना रो वर्ष हे। 
तेरापथ धर्म सघ रो, भावी उत्कर्ष हे। 
चार तीरथ हरषावैला 11 ६।। ओ सुजना. 
“मुनि सुमति" री आस्था, था पर अपरम्पार हे । 
खाता-पीता, सोता-उठता, भिक्षु री गुंजार है। 
मन निर्मल बन जावैला || ७।। ओ सुजना 


(लय ~ बादक्डियो आंखडल्यां मे बरस्यो) 
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आओ स्वामीजी, 
थाने माला दे बुलावा, जाजम पलर्को री बिष्टार्वो 
कुकुम पगल्या स्यू पधरावा।/ स्थायी ।। 


थारी पल - पल रटन लगावा, 
निशि दिन पल-२ छिन-रे ध्यावा | 
थारी गौरव - गाथा गावा||१।। 


मानस मदिर मे बिठास्या, 
दीया भक्ति रा जन्ास्या। 
म्हारा तन-मन चरण चढास्या || २।। 


थारो नाम लिया बक जाग, 
उर भय हडको धडको भगे 
जणे हरदम थे हो सागै।। ३] 


तेरस रो दिन पावन आयो, 
भिक्षु चरमोत्सव रग छायो | 
जन-मन आनद घन लहरायो || ४।। 


थारे कदमा पर बढ पावा, 


वचना पर अ प्राण चढावा। 
शासन रो सम्मान बढावा।।५।। 


(लय - धरती धोरां री) 
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सावरिया स्वामीजी । आओ आगे हो. ध्याऊ थास एक ध्यान | 
अतर मन रा भगवान, देव उतारु थारी आरती हो शिष्ठ स्याम।। स्थायी 1 






सुधरी री छतरया गावै प्रीत स्यू हो, थारी वीरता रा गीत 
दृढ सकल्प॒ रा सगीत, पहलो प्रवास समसाण हो।। १।| 









अधेरी ओरी मे हुयो च्यानणो हो, चसग्या ज्ञान रा दिया 
हरषित जन जन रा हिया, अगै बढायो अभियान हो।। २।। 







भोगी ही कठिनार्यो स्वामी आकरी हो, पूरो मिलतो नही आहार 
तपता सरिता चर मे जाय, चाख्या तपस्या रा पकवान हो ! ! ३।। 







छाती मे धमूका ठोला शीषमे हो, तीखी गाल्या रावे तीर 
सहया हस हस कर बो वीर, शकर बण्यो है कर विषपान हो ! | ४।। 







चमक्यो हे थारी साची साधना स्यू, सूरज सो ओ तेरापथ 
आलोकित नभ धरा दिगन्त, अमर बण्यो है बलिदान हो।। ५।। 







सकट ट्ठ हे फठे कामना हो, मन्त्रक्षर सो थारो नाम 
सरज्या मनवाछित से काम, पाया तुलसी सा पुण्य निधान हो | 1 ६।। 






(लय - पणिहारी) 





अनासक्तं - 25 


आवो-आवो भिश्च स्वामी । अब तो म्हारे आगणियै, 
ऊमा अडीका कदका आपने। 
पक्ष उजलो तिथि है तेरस घट मे म्हारे चान्दणियो, 
श्रद्धा य फूल विछठावा सामने ।। स्थायी ।। 


शब्द-शब्द ओर श्वास-श्वास मे, भिक्षु री णकार उठे | 
खाता पीता सोता उठता, खोजा भिक्षु गया कठे। 
दर्शण तो देणा पडसी आपनै।}१।। 


इसी जग्या नही म्हारे घर मे, जठे आपरो नाम नही | 
ओंख्या मे उतरो तो स्वामिन्‌ । पाऊं मे आराम सही | 
म्दे तो नही भूला थरे जापने।। २।। 


कष्टा री कानी रातामे, एक आपरो ही शरणो। 
एकर तो सभाल्या सरसी. वेद्या कदका दे धरणो | 
भव - भव मे शरणो थारो माहने || ३।। 


ई कलयुग मे आप सरीखा, सत पुरुष मिलणा मुश्किल । 
अपणे श्रमस्यू ही पावे है, वीर पुरुष अपणी मजिल। 
जग नै समञ्यायो रात्यू जागने।। ४।। 


थारे गण उपवन री शोभा, लहर - लहर लहरावे हे | 
गण गुम्बज पर आज देखल्यो, धर्म ध्वजा फहरायै है| 
तुलसी सा मालिक मिलग्या माहने।। ५।। 


(लय - तेजा) 
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गोल जय शष बोलो; अन्तर या श्रुतिपट खोलो 
दलि मे रमरल्यो शिक्षु नान जी। 
हौ जपल्यो, जयल्यो नी चुब्ह ओर शाम जी।/ स्थायी)। 







वबाबो भगत भाव रो मूखो, चाले नी क्यू देर करे 
साचे मन स्यू ध्यावणिए रा, सारा इच्छित कामं सरे 
सकट हरसी बो सारा, सुणकर जय-जय धुकारा, 
अपणो तो बाबो ही विसराम जी!) १।। 










रोम-रोम मे बसग्यो बाबो, शबरी रे ज्यू रामजी, 
हर धडकन मे बोले बाबो, मीरा रे ज्यू श्यामजी, 
आख्या रो तारो बाबो, सगव्ठा स्यू न्यारो बाबो, 
आ पर अपणी आस्था उद्धामजी | | २।। 








जद भी कष्ट पड भगता मे, बाबो परो दिखलावे, 
दिवस गिणे ना रात गिणे बो. ध्याता ही सामी अवे, 
दीन दयालू बाबो. परम कृपालू बाबो, 
सोयो जगासी अपणो रामं जी!) ३।। 










जगल मे मगल कर देवे, ककर ने कर दे मोती, 
करे दूर अज्ञान अधरो, जगा दिव्य सुखरी ज्योति, 
सकट मोचक है बावो, णव - भय भजक है बाबो, 
ध्यावो प्रमोद आटो याम जी।।४।। 







(लय ~ खिण खिण ए वीत्या) 





अनासक्तं -27 


सावरियो । सावरियो । आयो म्हारे आगणिये हसतो. 
आगणियै हसतो; दिवलो सो चसतो-सावरियो ।। स्थायी ।। 


रोता रोता अवि सगव, रोता - रोता जवै-सगव्गा० 
हसतो खिलतो जलम्यो भिखू. मन मे हर्ष न मवे । 1 १।। 


एक दान्त रो बाल्हो गणपति, सगे पूजा पासी-गणपति० 
भते पिता पर भार जगत को, भार उतार दिखासी || २।। 


धे माथे लटके दुनिया, गर्भवास दुख भोगे ~ दुनिया० 
महातम लियो पगा जाया रो, भिखू जोग-सजोगे । | ३।। 


पग मे पदम पागड़ा रेखा, धजा फरकती छाती-रेखा० 
थाकी बाजी ऊभी जनता, लीया दीया - बाती।|। ४।। 


पेट साथियो दसा-आगल्या, चक्कर दसं बतावे-आगल्या० 
टीको सुवै लिलाड सामने, भागी भाग सरये।। ५।। 


आख्या पक्के चहरो चक्रके, हाथा रोढी घोटी-चककै० 
किया बणाद्यू मोडो सता । वगत्ी भुआ बोली || ६।। 


मा देख्यो सिह सपनो राजा, होसी बोल्यो जोसी-राजा० 
महासत रा लक्षण सागर, कह रघुवर सतोषी || ७।। 


(लय - पधारो, पधारो म्हारा प्रभुजी) 





26 - अनासक्तं 






भन सन मिखू स्याम भिद्‌ स्याम विवन हरै आनन्द करै 
सावरियै रे मगल शरणैः फरबारा सै काम सरै। 
भज मन भिखुू स्याम भिखु स्याम्‌ नाव लिया दुख दूर ठरे (| स्थायी ।। 












कठ्जुग रो ओ कल्प वृक्ष है, ठडी छाह सनूरी-अरे हा 
चितामणी-कामित फल दाता, राख आसथा पूरी-अरे हा 
ओ अचूक अनुभूत मत्र हे, बिगड़ी गति मति स्थिति सुधर !] १।। 










रोग-शोक मे दुख-विजोग मे, चित्त पर चोट कररी-लागज्या . 
उकण-शाकण भूत-प्रेत जद, लगे न कोई कारी-अरे हा. 
चदज्या ज्योते-छोत इट उतरे, जो बाबलियै ने सिवर!) २।। 






नो-व्यजन स्वर मिलकर 'भिखू, स्याम" नाम निमयि-अरे हा 
कुण जणै किण पुलमे दीपा, माओ नाव कढायो-अरे हा 
तत्न योग मे गणित-शस्त्रेमे, नो को आक अखडित्त रे! । ३।। 






सहज योगं ऊर्जा-प्रयोग मे, तन छोड्यो सिरियारी-स्वमीजी, 
आज समाधि स्थल पर घूमे, तेज वलय जयकारी-अरे हा 
पाखड पापाचार कल्पना, करै अज्ञ कई जीभ इरे।। ४।। 









नाव स्वाम रो ले हिन्दूजी, करी आख री कारी-दहेम री 
तपसी भागचन्दजी सरीखा, नैया पार उतारी-सघ मे 
ओ मदरास-जागरण "सागर, परिषद देख्या दियो ठरे ।। ५।। 






(लय - एूल्यो एूल्यो फिरे) 






अनासक्तं - 29 


म्दारे सास-सास मे बोले रे । सावरिया स्वामीजी। 
ओ परवत है राई रे ओलै रे । गुण दरिया स्वामीजी ।। स्थायी ।। 


निजर पसार निहारू सामा उभा दीस स्वामीजी 
पल-पल विष मे अमृत घोढेरे । सावरिया स्वामीजी । | १।। 


बात-बात मे शब्द-शब्द मे घुर फिर आवे स्वामीजी 
म्हारे घूमे ओले दोके रे । सावरिया स्वामीजी|। २।। 


कान लगार सुणू तो हर स्वर-स्वर मे गूज स्वामीजी 
महारा अन्तर श्रुति-पट खोलैरे । सावरिया स्वामीजी | । ३।। 


आख मूद कर ध्यान धरू तो घट मे बेद्या स्वामीजी 
म्हारो भीतर लो टटोढेरे। सावरिया स्वामीजी || ४।। 


समय-समय पर सावघान भी करता रेवै स्वामीजी 
हेलो देवे होठे होक रे । सावरिया स्वामीजी।। ५।। 


मे स्वामीजी मे रम ज्याऊ म्हारे मे ज्यू स्वामीजी 
"चम्पकः मनडो यू मक ढे रे। सावरिया स्वामीजी || ६।। 


(लय - परी वालरे ! तमाखू भूरिया रा काका) 





20 - अनासक्त 


अलख ठका स्काकीजी रै नाम री जक ज्खुक क प्रणाम 
प्या लागै हैः सावरियै से नाम. माव्य फ हा रेज सवर शाम । स्थायी ।। 


मरूधर रो वीरो, कोहिनूर हीरो, चमक्यो देश - प्रदेश। 
जनम्यो काटामे, रम्यो हो भादा मे, ल्यायो नव उन्मेष || १।। 


बरस्यो हो इमरत, लोग हुया तिरपत, जाग उदी तकदीर। 
धर्म री विवेचना, मर्म भरी देशना, तोडी भ्रम-जजीर)) २।। 


तत्व प्रतिबोधि, मिलावट विरोधी, सिरियारी रो सत। 
साधुपण पाले, न्याय पथ चाले, वो मतिमान महन्त।। ३।। 


एक अनुशासना, विना है विकास ना, अनुशासित ओ सघ। 
शुद्ध रीत नीत हो, गुरुवा पर परतीत हो, परमानद प्रसग || ४।। 


स्वामीजी रो आसयो, केन्द्र विश्वास रो, अन्तर्मन रो राम] 
सकट कटै है, विघन मिटै है, सिद्ध हुवै सब काम।। ५।। 


तुलसी रे परताप स्यू, भिक्षु भिक्ष जाप स्यू" आतू पहर आराम । 
ग्राम सिरियारी, सुरगा री फुलवारी, पावन तीरथ धाम | ६।। 


(लय - ले चालू तने खेत) 


अनासक्तं - 51 


वारी जाऊ चरणा मे. 
धन्य धन्य भीखणजी स्वाय 
थारो मत्राक्षर सो नाम।। स्थायी ।। 


गाव कटालिये जनमिया, 
पायो राजनगर प्रतिबोध, 
केलवे तेरापथ रो, 
थाप्यो सत पथ आगम शोध ।। १।। 


सहया थे परिषह आकरा, 
कोटं बहया नित खाडे धार, 
कदे ही पग नही चातरयो, 


थारो विमल बडो आचार ।|२।। 


सरणे आया रा सारिया, 
कोई सकल मनोगत काज, 
भीड पड्यां नै रखवाल्िया, 
राखी हाथ ग्रहे की लाज।।३।। 


सावरी सूरत मन बसी, 
म्हारी जागी अतर प्रीत, 
"बुद्ध लगन लागी साचली, 
मे तो ली अव बाजी जीत।। ४।। 


(लय - वारी जाऊं चिरमी नै) 





32 - अनासक्तं 


भिष्चु-भिष्च जपता टूट करमा रा बन्ध, 
म्हारी रग-रग मे रमगी इण नाम यी सुगन्ध, 
म्हारी नस-नस मे बसगी इण नाम री सुगन्ध 
म्हारी सास-सास मे भरगी इण नान री युगन्ध।। स्थायी || 


धर्म तणो रथ फसै नही ज्यू. अव दठदक रे बीच, 
थे मर्यादा री सडक जमाकर, भारी कर्यो प्रबध।। १।। 


कलठ्जुग मे थे आया, साचे सतयुग रा अवततार, 
थारे बोल-बोल मे गूज्या, प्रभुवर महावीर रा छद । | २।। 


मर्यादा दै जीवन म्हारो, मर्यादा है प्राण, 
थारी मर्यादा मे पायोदहेम्हे, उन्नति रो आनन्द || ३।। 


"बुद्ध" जुगो-जुग शासन थारो, पावो विजय महान, 


है बूद-वृद स्यू भरयो छला-छल, लहरो सघ~-समन्द | ४।। 


(लय ~ आओजी पघारो) 


अनासक्तं - 33 


दीपा नदन । ल्यो शत वन्दन, नाव करो भव पार 
थायो ही आसरो हे। 
शीतल चन्दन विपदा भजन. नाम मत्र अनुहारः 
थारो ही आसयो हे।/। स्थायी।। 


भटक्यो चोरासी वामी, गलिया मे कोरो ओट मारतो, 
काठ अनन्तो होम्यो, विसरयो भरोसे वालो द्वार तो, 
अबके जाग्यो, शरणे आग्यो, कर द्यो नी उद्धार।| १।। 


गिणती करी ओरा री, पण निज नै तो गिणनो भुलग्यो, 
वैसाखी लेकर चाल्यो, लगडे पणे मे ही बस फूलग्यो, 
काम अधुरो, कर द्यू पूरो, करो शव्त्ि - सचार । | २।। 


वृथा विकथा मे उक्ञ्यो, जीवन यो स्त्रोत सारो सूकग्यो, 
आक्स प्रमादमे ही, करणे रो आयो अवसर चूकग्यो, 
सकल्पी बण, जीवू हर क्षण, द्यो दृढतम आधार || ३।। 


ज्ञान आनन्द वाके, "बुद्ध' स्वरूप नै निखार ल्यु, 
विसर्योडी चेतना रो, मगलमय आगणो बुहार ल्यु, 
साहस भर द्यो, नव अवसर द्यो. स्वप्न हुवै साकार ।। ४।। 


(लय - मिलो न तुम तो हम घबराये) 





34 ~ अनासक्त 


म्हारै हियडे बसे जी, गारे हियडे बय 
सावरिया स्वामीजी, म्हारे हियडे बयै। 
दिव्ला ज्ञान य चसै जी, दिवला ज्ञान य चै 
स्वामीखी नै सिवरयां महारा रुं छं विकसै ।। स्थायी || 


भीतर लो अधेर मिटावण, सुरज बण कर आया। 
आत्म ज्ञान री जोत जगाई, हलुकर्मी मन भाया || १।। 


परवा करी नही कष्टां री, संजम पथ पर चाल्या। 
भूल्या भट्क्यां ने संभाल्या, सूवे मारग घाल्या। २।। 


पांच वर्ष अन्न मिल्यो न पूरो, पण मन डिग्यो न राई | 
"मर पूरा देस्यां* धारणियो, जीत्यो जग सदां ई ¡1 ३।। 


मर्यादा मजबूत बणाई. राख्या गुरु रखवाव्य 
मणका एक एक तो रुक्ज्या, मिलकर बणगी मात्ल ।। ४।| 


सिरियारी में स्वामीजी नै, सिवरया राजी राजी | 
बुद्ध चेतना र उपवन चै, हवा मिली हे ताजी |! ५।। 


(लय - म्हारी सोहन चीडी) 


अनासकत - 35 


स्वामीजी रे चरणा, तन मन अर्पण करियो रे, करियो रे, 
भक्ति-भाव स्यू ओ हियडो, सागर ज्यू भरियो रे।। स्थायी।। 


जनम्या गाव कटाक्म्यि मे, बल्लू दीपा गेह। 
सिह-सुपन देख्यो माता जी, दूधा बरस्यो मेह || १।। 


भर जोवन घर त्याग नीसरया, रुच्यो न शिथिलाचार | 
धर्म क्रान्ति से पथ अपणायो, बण्या भाव अणगार |] २1) 


समकित चारित रे पाया पर, थाप्यो तेरापथ। 
जन-जन रो उद्धारक बण्ग्यो, ओ प्रभुवर रो पथ |] ३।। 


सजम शुद्ध पठे सघठा रो, फठे न्याय अर नीत । 
इसी सफठ मर्यादा वाधी, बधे परस्पर प्रीत || ४।। 


एकाचार विचार एक सो. एक सुगुरु री आण। 
आ सघठे ही पक्की बणगी, तेरापथ पिछाण।। ५।। 


नही साच नै आच आण दी, करीन काची बात। 
दियो न कष्टा मे पग पाछो, खती अलौकिक ख्यात |} ६।। 


अभिनिष्मण भूमि बगडी मे, सिवर्या भिक्षु स्वाम 
"बुद्ध" मिल्यो आनन्द आन्तरिक, फल्या मनोगत काम |! ७।। 


(लय - घुधरू छम-छमा-छम) 





34 - अनासक्त 












म्हारै हियडे वै जी, महार हियडे वये, 

सावरिया स्वामीजी, म्हारे हियडे बसे। 
दिवला ज्ञान य चसै जी, दिवला ज्ञान रा चै, 

स्वामीजी नै सिवरयां महाय रू रू विकर ।। स्थायी ।। 





भीतर लो अधर मिटावण, सुरज बण कर आया। 
आत्म ज्ञान री जोत जगाई, हलुकर्मी मन भाया।। १।| 






परवा करी नरह कष्टां री, सजम पथ पर चाल्या। 
भूल्या भटक्यां नै संभाल्या, सूवे मारग घाल्या। २।। 


पाच वर्ष अन्न मिल्यो न पूरो, पण मन डग्यो न राई। 
“मर पूरा देस्यां' धारणियो, जीत्यो जग सदा ई।। ३।। 









मर्यादा मजबूत ॒बणाई, राख्या गुरु रखवाक्र | 
मणका एक एक तो रुक्ज्या, मिलकर बणमी मानल ।। ४।। 






सिरियारी मे स्वामीजी नै, सिवर्या राजी राजी। 
द्ध चेतना रे उपवन नै, हवा मिली है ताजी || ५।। 


(लय - म्हारी सोहन चीडी) 


अनासक्तं - 35 


स्वामीजी रे चरणा. तन मन अर्पण करियर करियोरे 
भक्ति-भाव स्यू ओ हियडो, सागर ज्यू भरियो रे।/ स्थायी 


जनम्या गाव कटाण्यि मे, बल्लू दीपा गेह। 
सिह-सुपन देख्यो माता जी, दूधा वरस्यो मेह ।। १।। 


भर जोवन घर त्याग नीसरया, रुच्यो न शिथिलाचार | 
धर्म क्रान्ति रो पथ अपणायो, बण्या भाव अणगार || २।। 


समकित चारित रे पाया पर, थाप्यो तेरापथ। 
जन-जन रो उद्धारक वण्ग्यो, ओ प्रभुवर रो पथ || ३।। 


सजम शुद्ध पके सघन्य रो, फठे न्याय अर नीत । 
इसी सफठ मर्यादा वाधौ, बधे परस्पर प्रीत।। ४।। 


एकाचार विचार एक सो. एक सुगुरु री आण। 
आ सघठे ही पक्की बणमी, तेरापथ पिछाण।। ५।। 


नही साच नै आच आण दी, करीन काची बात। 
दियो न कष्टा मे पग पाछो, खती अलौकिक ख्यात । | ६।। 


अभिनिष्करमण भूमि बगडी मे, सिवर्या भिक्षु स्वाम | 
"ुद्ध' मिल्यो आनन्द आन्तरिक, फल्या मनोगत काम |! ७।। 


(लय - घुंघरू छम-छमा-छम) 





26 - अनासक्त 


शिक्षु शिक्षु बोलो. सकट सारा कट ज्यासी। 
करे शु द्र गुणगान काम सर ज्यासी // स्थायी || 


भिक्षु नाम हे मगलकारी, विघ्न विनाशक भव-भय हारी | 
आधि, व्याधि ओर उपाधि, सारी मिट ज्यासी।।9।। 


कठिनाया मे नहीं घबराया, भूल्या भटक्या नै समञ्चाया। 
म्हाने ववि री कुर्बानी, सदा याद आसी।|२।। 


नगर केलवो, ओरी अन्धेरी, जिनमत री बठे बाजी भेरी। 
तत्व स्वामीजी रो धारया, नाव तर ज्यासी।|३।। 


सिरियारी रो सन्त सुप्यारो, भिष्ु म्हारे हार हिया रो । 
भिक्षु नाम रो आधार, पार पर्ुचासी।।४।। 


पाली रो है भाग सवायो, रग सुरगो ओ मन भायो | 
श्रद्धा, भगति स्यू ओ शीश, चरणा श्चुक ज्यासी | ५।। 


(लय - स्वामी भीखणजी रो नाम) 


अनासक्तं - 97 


श्री भिष्चु का नाम युन्दर युन्दरहै। 
मेरे सावरिये का काम सुन्दर युन्दर है।। स्थायी ।। 


दीपा ने दीप जलाया, वह नई रोशनी लाया, 
अधियारा दूर भगाया, तेरापथ हमे दिखाया, 
पथ यह सुन्दर हे. मेरे सावरिये का नाम || १।। 


बगडी से चरण बढाये, ओरी अन्धेरी आये, 
सिरियारी सत काये, तेरे चरणो शीष ्युकाये, 
जन्म तेरा सुन्दर है, मेरे सावयिये का नाम॒ || २।। 


तेरा दर्शन कितना सुन्दर, तेरा चिन्तन कितना सुन्दर, 
तेरा आसन कितना सुन्दर, तेरा शासन कितना सुन्दर, 
सघ यह सुन्दर है. मेरे सावरिये का नाम || ३।। 


तुम महापुरुष कहलाये, कष्टो से नही घवराये, 
जो शरण तुम्हारी आये, वह अजर अमर बन जाये, 
त्याग तेरा सुन्दर है. मेरे सावरिये का नाम | ४।। 


जो मन से अलख जगाये, वह निश्चित दर्शन पाये, 
जब-जब कठिनाई आये, तेरे सुमिरण से मिट जाये, 
जाप तेरा सुन्दर है, मेरे सावरिये का नाम ।५।। 


(लय - महावीर का नाम मंगल मंगल है) 





46 - अनासक्त 










[ विराज सन्त. शरणागत दुख दा 
ताजै-त्ाजै उन्दाजै स्यू सगती सालय सावरियो 
कटालियै रे सावो /। स्थायी।। 





दीन दयालू सावरियो, परम कृपालू सावरियो, 
भगता रो प्रतिपालू म्हारी, बाह आलू सावरियो, 
मणिधर राजे सावरियो, कटालियै रे सावरियो |} १।। 


विद्यन निवारे सांवरियो, पतित उधार सावरियो, 
विगडी बात संवार भव-जल, पार उतारे सावरियो 
गाजै बाजे सावरियो, कटालियै से सावरियो। २।। 


रग रचापै सावरियो, जोश जयायै सावरियो, 
जो ध्यावै वाछित फल पावै, आब बढावे सावरियो, 
मन नै माजै सावरियो, कटालियै रो सावरियो!! ३।। 


शिल मिल करतो सावरियो, ज्योति निखरतो सावरियो, 
पलका इमरत अरतो दीसै, साफ उतरतो सावरियो, 
लाज-लिहाजै सावरियो, कटालियै रे सावरियो !। ४।। 


नाम सरस रस सावरियो, 'सागर' पारस सावरियो, 
भाद्रव तेसस पाली वरस, हरस-हरस जस सावरियो, 
कठा गाजै सावरियो, कटालियै रो सावरियो ।। ५।। 


(लय ~ पादी वरतो ल्यादे मा) 


अनास - 39 


भिध्च॒ स्वामी । अन्तर्यामी । करद्यो बेडा पार। 
आपये आसयो है केन्द्र विश्वास रो हे।। स्थायी।। 


काठजै री कोर म्हारे, मन मे रम्यो हे थारो नाम ओ। 
सब कुछ अर्पण थारे, थे ही म्हारा राम घनश्याम हो| 
पलक विछावा, दर्शण चावा, खोलो अन्तर द्वार।|| १।। 


गगा मे न्हाल्यो चाहे, काशी बणाल्यो अपणे धाम मे। 
चौसठ तीरथ मिलग्या, म्हानै तो सावरियै रे नाममे। 
रिद्धि - सिद्धि, होवे वृद्धि, कल्प वृक्ष साकार ।। २।। 


ऊचो हे दर्शन थारो, ऊँची हे तेरापथ री साधना। 
पूजा मे फूल - चन्दन, दीप नही हे शुद्ध उपासना। 
शत - शत वन्दन, दीपानन्दन, अभिनन्दन उपहार | । ३ ।। 


सयम री चान्दनी मे, चमचम चमके थारो सघ हे | 


मेहदी ज्यू रमग्यो म्हारी, श्रद्धा मे एक थारो रग हे। 
नयो नजारो, दिव्य सितारो, तुलसी तारण हार ।। ४।। 


(लय - मिलो न तुम तो) 
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स्वामी भीखणसजी यो नाम आतर याम ध्यावा, 
बादलियै रो उपकार फरिया भूल ज्यावा। 
सावरियो महार छं-कं र्यो हे 
पल-एल छिन-षछिन स्यति सरसावा ।। स्थायी।। 


मन्राक्षर है नाम स्वाम रो, 
सरल पंथ है परमधाम रो। 
भिक्खू नाम री गंगोतरी मे नित न्हावां | १।। 


वलिदाना री अमर करहाणी, 
तीव्र तपोबल री सहनाणी। 
कासकुभ, कल्पवृक्ष चितारत्न पाका । २।। 


दो सौ वरसां री बै बाता, 
वैठ जगाई बाबो राता। 
कर याद मर्याद मन हुलसावा।।३।। 


खडा ~ खडा पडिकमणो करता, 
बूढापै रो ध्यान न धरता। 
उतपातिया प्रतिभा री भारी घटनावा || ४।। 


अनासक्तं - 41 


गच्छा बाडा री दुरवस्था, 
मेटी सारी विषम व्यवस्था| 
तेरापथ री सजीव नीव थिर ठावा।। ५।। 


समद्यायो जीवन रो दरसण, 
नहि भाणो उपरि आकरषण। 
बादहीश्रृखला सजोश आपा अपणावा || ६।। 


धर्म॑क्रान्ति रो बिगुल बजायो, 
रूढिवाद रो भूत भगायो। 


देखो आज ओ अनूठो दृश्य देख पावां । | ७।। 


हे ज्योतिर्मय जीवन जीणो, 
जी भर शान्त सुधारस पीणो। 
ीणो स्वामीजी रो तत्व-बोध सीख पावां |! २ || 


सुद भाद्रव सरदारशहर मे, 
धर्म बहार लमी घर-घर मे। 
"तुलसी, ्रक्षा-ध्यान साधना रो रग ल्यावा |! ६।। 


(लय - म्हारे आगणिये मे तुलसी) 
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भिक्षु भिक्ष्‌ भिक्ष म्हारी आत्मा पुकारे 
भिक्ष्‌ रो गहे साचो प्रवो एयो जी ओ। 
जद-जद भीड़ पडी भगतामें 
तो स्वामीरी ये छरणो आडो आयो जी ओ स्थायी || 


शोभजी श्रावक ने नाथद्वारा जेल मे, 
सदेह दरसण देण भिक्षू आया जी ओ। 
ऊठता तडाक वेद्या टूट दूरी पडगी, 
देख सारा इचरज पाया जी ओ।। १।। 


स्वामीजी नै सिवरया जद जोधपुर दरबार मे, 
पटवोजी पूरी बाजी लेयग्या जी ओ। 
रूपाजी रो खोडो टूटयो रावक्िया रे रावे, 
राजी-राजी घर का दीक्षा देग्याजीओ।।२।। 


धगधगता खीरा वरस्या वीदासर मे, 
होग्या से बेहोश सत बाकी जी ओ। 
जयाचार्य तन्मय स्तवना सुणाई, 
मुणिन्द मोरा' गढ आज साखी जी ओ।। ३।। 


जबलपुर जावतां चम्पक मुनि नै, 
शेर दो बवबरची मिलम्या जी ओ। 
मिक्षू-स्वाम गिक्षू-स्वाम नाम सहज्या निकल्यो, 
वीस हाथ शेर दूर टकल्ग्या जी ओ।।४।। 


अनाखक्त - 4ॐ 


स्वामीजी री ओट ली जसोल वाला मानजी, 
तो काल्य रो जहर उतरग्यो जी ओ। 
जतर-मतर आडा-इपटा सारा उत्तर दे दिया, 
पर स्वामीजी रो नाम काम करग्यो जी ओ।। ५।। 


बोरावड रे ठाकरा पर सेना चढ आई, 
मघवा गणी शरणा सुणाया जी ओ। 
कोट सू उतरती फोजा दिखी अणगिणती, 
भागता कुचामण पाछा आया जी ओ।। ६।। 


एक के अनेक छेक देखल्यो थे परचा, 
डूबता री नाव काठे आई जी ओ। 
बारे वारे फिरै पडी बीच मे तिजूरी, 


डक री आख्या चुधियाई जी ओ।। ७।। 


रात नै विरात नै एकलो के दोकलो, 
जद - जद उर भय लागे जी ओ। 
स्वामीजी रो नाम लिया खड्या हवै रूगटा, 
आतमा मे पौरुष जागै जी ओ।। ८] 


दीपा रो दुलारो प्यारो हार हियारो, 
सकट मोचनहारो अजमाल्यो जी ओ। 
अपणो जाण वत्सलता स्यू सावकछ बुचकार कर. 
"चम्पक ने एकरस्या हियै लगाल्यो जी ओ |! ६ || 


(लय - खमा खमा म्हारे) 
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स्वापीजी / थारी साधना सी मेरुसी ऊच 
मेर-सी ऊवाई है सागर सी गहराई । 
ओं स्वामीजी।। स्थायी ।। 


सिंह-सपन स्यू आया, माता दीपा रै प्रागणमे, 

सिंह वृत्ति स्यू ही उतरया. सयम रै समरागण मे। 
मरुधर रा धोरी वीर जी 
चाल्या बाधावा चीर जी 

कान खड्या होग्या दुनिया रा. बाजी जद शहनाई ओ | 1१।। 


तन नै साध्यो मन नै साध्यो, ओर साध्य ने साध्यो, 

तपते सूरज रो - आतप, लेता ओ हीरो लाध्यो | 
सरिता-चर सुख री सेज जी 
प्रकट्यो अंत्तर रोतेजजी 

गण री जड मे खून पसीने, री है खरी कमाई ओ।1 २। 


सूदवृद्च रा धणी सांतरा, सत्य धर्म रा खोजी, 
आज्ञा अनुशासन रा हामी, वीर प्रभु रा फोजी। 
ननु-नच रोहैकेकामजी 
चाहे सुवै हुवो या शाम जी 
सिद्धान्ता र खातिर करता, बवे स्यूं भी ई ओ।। ३।। 


अनासक्तं - 45 


लाभ-अलाभ प्रशसा-निन्दा, सुख-दुख नै सम मान्यो, 
मुखडे पर मुस्कान अजब, अज्ञानी मुक्को ताण्यो | 
आता रहता तूफान जी 
छोड्यो कद अनुसधान जी 
हिम्मत री कीमत चिन्ता री, पडी नहीं परछाई ओ || ४।। 


अतरग बहिरग घणी, रोमाचक हे घटनावा, 

एक-एक स्यू बढकर किसी, किसी कहकर बतलावा | 
जुग-जुग रहसी इतिहास जी 
भरसी मन मे उल्लास जी 

ई कलियुग मे आ सतयुग री, आाकी-सी दिखलाई ओ || ५।। 


स्वर्ण कसौटी पर निखंरे, आ केवत बोत पुराणी, 


जीवन स्यू प्रत्यक्ष दिखाई, श्वेत - सघ - सेनानी | 
जाग्यो अतर्‌ विश्वास जी 
टूट्या भक्ता रा पाश जी 

धीरे-धीरे अपणी गति स्यू, प्रकट हुई सच्चाई ओ || ६।। 


वीतराग रे वचना पर ही, जीवन सारो वार्यो, 
रात - रात भर जाग- जाग, कइया रो भार उतार्यो। 
बे अकर बण्या महान जी 
फलवान हुयो उद्यान जी 
गगाशहर भिक्षु-चरमोत्सव, 'तुलसी' गरिमा गाई ओ! 1 ७।। 


(लय - मारुजी थारे देश मे) 
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घणां सुहावो माता दीपा जीरा जाया। 
थानै तो ध्यावै सारो राजस्थान हो, सारे हिन्दुस्तान हो। 
मानवता र मान हय जिन शासन री शान हो ।! स्थायी 


शास्त्रा री गहराई मे अति गहराई स्यू थे उतर्या, 
काटां रे वीहड मारग मे निर्मयता स्यू चरण धर्या। 
हो स्वामी ! कीन्हो धीरज धर अपणो अनुसंधान हो | १।। 










एक रात री तीव्र ताव चिन्तन की धारा मोड दी, 
रूद्धिवाद री सबल श्रंखला इक टक स्यू तोड दी। 
हो स्वामी । विरला जन कर पाया थारी पहचान हो ।। २।। 





अंतिम आश्रय मानव रो थारो पहलो आवास हो, 
मृत्युमे ही जीवन रो मानो गहरो आभास हो । 
हो स्वामी । पायो अमरत्व रौ नूतन विज्ञान हो।। ३।। 


चीर कहासो पलद्यो पासो थारी कल्याणी वाणी, 
पढतो-पढतो थक न कोई थर जीवेन री क्हाणी | 
हो स्वामी । दीपे दुनिया मे तेरापथ महान हो।। ४।। 
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एक सूत्र मे बाध्यो वाबो साधा रे समुदाय नै, 
शिष-शाखा रो ममत मिटायो एक-एक नै तायने । 
हो स्वामी । वत्तीसे रो वो सारो सविधानं हो।।५।। 


धर्माधर्म ॒विवेचन थारो काना री खिडक्या खोले, 
बो साहित्य मारवाडी मे सारा रे मूढे बोले। 
हो स्वामी । खुल्ले दिल सघर्षा मे लकी ज्यान हो || ६।। 


म्हे कासीद प्रभु रे घर रा हदुकर्म्या रे मनभावा, 
करा उघाड पोप-लीला रो पाखड्या नै अणखावा | 
हो स्वामी । थारा आदर्श वीर वर्धमान हो।। ७।। 


घणी मघुर घटनावा थारी किसी-किसी नै याद करा, 
पावन नाम प्रभु रो नाच रह्यो हे जन-जन रे अधरा । 
हो स्वामी । थारे पद-चिन्हा पर थारी सतान हो |! ८।। 


"विश्व भारती' रे प्रागण मे चरमोत्सव की रगरणी, 
चोतीसे भाद्रव तेरस दिन "तुलसी" खिलमी कठी-कठी | 
हो स्वामी । भक्ता रे भावामे थे मूर्तिमान हो।। 
हो स्वामी । प्राणा री पुलकन हो मन री मुसकान हो | ६।। 


(लय - खम्मा खम्मा हो अजमालजी रा कवर) 
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निहार तुमको कितनी बार। 
जितनी बार निहार हार 
कही न पाया पार।। स्थायी । 


शास्त्र सिन्धु मे देखा तरते, 

तल तक गहरे नीर उतरते। 

रत्न अमूल्य हस्तगत करते, 

देखा हमने बड गौर से, भरते गण-भंडार।। १।। 


कभी तपोवन मे तुम आये, 
आतापन - भूमि मे पाये। 
प्राणार्पण सकल्प सञ्ञाये, 
तीव्र प्रेरणा-प्रेरित फिर से, करते धर्म प्रचार ।। २।। 


सराबोर चर्चा मे रहते, 
अपने शुभ प्रवाह मे बहते। 
सत्य स्पष्ट भाषा मे कहते, 
सहते कुव्चन-वचन की, सहते घूसो की मार ।1३।। 
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करते सीधी - सादी बाते, 
गहन तत्व ट से समद्याते। 
तार निकाल तुरत दिखलाते, 
अरे हेम। यो क्यो करते हो, आपस मे तकरार |! ४।। 


कड़े - कड दृष्टात सुनाते, 
जड से मिथ्या रोग मिटाते। 
जिन - वाणी की अलख जगाते, 
कही नही भय खाते शम दम, गम खाते हर वार || ५।। 


कभी सघ सारण - वारण मे, 
विधि विधान के निर्धारण मे। 
परिचर्या विधिवत कारण मे, 
तारण-तरण शरण-अशरण के, निराधार-आधार || ६ ।| 


कवि, लेखक, वक्ता, व्याख्याता, 
आगम - सूक्तो के उद्‌गाता। 
तेरापथ के भाग्य विधाता, 
अयि भिक्षो क्या गाए तुलसी", महिमा अपरपार ।1७।। 


(लय - जगाया तुमको कितनी वार) 
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पीडा ओ फखीडा, 
पखीडा तू उड नै ज्याइजै छिरियारी रे 
भिक्षु बावा नै म्हारी वन्दना कीजै रे। 
बाबा भिष्ु नै म्हारी वन्दना कीजै रे /। स्थायी ।। 


आयो दूर स्यू-३. आयो म्हारी बात कैवण नै, 
प्रभुतु ही आधार म्हारी, नाव खैवण नै, 
हो प्राणतू ही, त्राण तू ही, रहतो रहीजैरे।। १।। 


जन्म जन्म स्यू-३, प्रमु थारो म्हारो साथरे, 
आगे थारे ही साथ रहस्य. साची वात रे, 
हो गीत तू. समीत यू ही, बहतो रहीजे रे! २।। 


शुभ कामना-३, सोठह आने फकगी आज रे, 
सारादेशनेदहीथा परतो, पूरो नाजरे, 
हो भक्त मे, भगवान तू ही, रहतो रहीजे २े।1३।। 


सोता जागता-३, हिवडे मे थारो नाम रे, 
गुरु दृष्टिस्यू सुधर है, सारा कामरे, 
हो तनमेतूही,मनमेतू ही, दूर न रदीजे रे।1 ४।। 


(लय - पंखीड़ा ओ पंखीड) 
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् 













म्हारी नैस्या खेवणहार गुरुवर तुलसीगणी, 
म्हारा मोहन मुक्ताहार गुरुवर वुलसीगणी। 
व्रलसीगणी महारा हार हिया वुलसीगणी महारा नयन चिताया. 


व्यार तीरथ रा आधार गुरुवर वुलसीगणी ।/ स्थायी ।। 


ञ्युमरमलजी रा कुल उजियारा, मौ वदना रा लाल दुलारा 
सारे भूतल मे गुलजार, गुरुवर तुलसीगणी || १।। 


भेक्षवगण ने घणो दीपायो, तेरापथ ने खूब बढ़ायो 
याद अविला उपकार. गुरुवर तुलसीगणी।। २।। 


मिसरी सरीखी तुलसी वाणी, शिवपुर री हे शुभ सहनाणी 
चमके सूरज सो दीदार, गुरुवर तुलसीगणी।। ३।। 





क्रोड दीवाली राज करीच्यो, “मुनि कन्देया' विजय वरीज्यो 
करो कामना साकार, गुरुवर तुलसीगणी।। ४।। 








(लय - म्हारी नेय्या खेवणहार गुरुवर तुलसीगणी) 
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== दुनिरयो मे देखो, लाडनू ये हीरे ओ 

वमक दुनिर्यो मे देखो. लाठनू चे हीरो 
ओ ताडन चे हीर लामी चे कीच वचो लाडनू से हीर चमक 
दैखण नै लोग अवै िन्ुस्थान सरु इटली ताट्वान स्य 
तदन जापान स्यू ओैर सकल जहान सयु देय तड्‌ चे हीरे।। ्थायी।। 


सूरज जिस्यो चमचमाचम, चमकै भाल आ रो-२, 

एक वार जौ आवे नैडो, दास वणे चरणा रो। 

हो गुरुवर लागे भक्ता नै, प्यारा भगवान ज्यू, 

आवे हिन्दुस्थान स्यू. ओर सकल जहान स्यू 
देखण लाडनू रो हीये ।1 १।। 


चन्दना नै वीर मिल्या. ओर शवरी ने ज्यू रामजी-२. 

म्हानै तुलसी स्वाम मिल्या है, फठग्या महारा कामजी । 

हो गुरुवर किया बतलावा, खुशिया म्हे जवान स्यु, 

आवै हिन्दुस्थान स्यू, ओर सकल जहाने स्यू, 
देखण लाडनू रो हीरो ।1 २।। 


कुरुक्षेत्र मे अर्जुन रथ रा, कृष्ण वण्या हा सारथी-२, 
आप सारथी तेरापथ रा. करा मुदित मन आरती । 
हो गुरुवर मिलकर म्हे. करां अर्चना सगान स्यू 


आवै हिन्दुस्थान स्यू. ओर सकल जहान स्यू 
देखण लाडनू रो हीरो ।1 ३।। 


(लय - अपने पिया की) 
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आधी ओर तुफाना मे रुक्या न जो व्यवधाना मे। 


नैणा मे म्हारै बसै सदा तुलसीराणी ।/ स्थायी ।। 


मा वदना री कख उजाकी, धन्य हुई धरती पाकर, 
चदेरी मे चाद दूज रो, खुशिया छायी घर-घर पर | 
दिन दिन दीपै पुण्याई, बचपन वीत्यो सुखदाई || १।। 


काल्‌ गुरु कर लेकर दीक्षा, ज्ञान ध्यान मे रमण करयो, 
पूज्यपाद वाईस बरसा मे, गण नायक रो विरद वरयो | 
गगापुर हो बड भागी, सोयी ज्यू किस्मत जागी || २।। 


मील हजारा विचरण करके, जनता नै प्रतिबोध दियो, 
दुख मुक्ति री राह बताकर, थे असीम उपकार कियो। 
मामी बन नावा तारी, रहसी जग ओ आमारी।। ३।। 


आख्या स्यू अमृत ज्यू बरसे, मानव खीच्या अवि हे, 
दर्शन कर प्रभुवर रा अपणी, अतर प्यास बुद्यावे हे। 
जादु पायो थारी वाणी मे, गौरव भरयो कहाणी मे|| ४।। 


श्रद्धा रा आधार नाथ थे, क्रोड दिवाली राज करो, 
शासन री सुषमा महकाओ, पग-पग पर थे विजय करो | 
श्रद्धा स्वीकारो भक्ता री, जावा थारी बलिहारी! ५।। 


(लय - फूल खिल्या थारे बागां मे) 
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(3 श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट संत कहलाषु 


मानव करो राह दिखाने; दुम दीप शिखा बन आए्‌ स्थायी ।। 





पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी, 
पावन वन जगमे छाये, तुम तप की अमर निशानी, 
ले तेरा पुण्य सहारा, हम भी पावन बन जाएं | १।। 


हम दहै कितने सौभामी, तुम जैसे पाए नेता, 
जो भक्त अभक्त सभी की, हे जीवन नैया खेता, 
नव ज्योति किरणसे देखो, ज्योतित है दशे दिशाए्‌।\२।। 


तुम युग चितक । युग प्रहरी, तुम युग के एक उजारे, 
तुमको प्रणाम करते दे, नभ के सब चोद सितारे, 
तुम कलाकार मतवाले, अगणित तेरी कलनाएं । 1 ३।। 


अणुव्रत का दीप जलेगा, घर-घर सूने ओंगन मे, 
वन शंख नाद गूजेग, मानवता के कानन मे, 
हे चिरंजीव चिरायु । धरती की प्यास वुञ्लाए 1 ४।। 


(लय - ए मेरे वतन के लोगो) 
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गृण घुघरू छम छमाछमषछण णण णण णण वाजैरै। 
मा वदना र लाल लाडला हिव्डे विराजै २।। स्थायी ।। 


उन्नीस सौ इकोतर जनम्या, इ्ूमर कुल पुनवान। 
मा वदना री कूख उजागी, गूज्या घर-घर गान || १।। 


कालू कर कमला स्यू तुलसी, लिन्यो सयम भार । 
ग्यारह बरसा री उमर मे, छोड्यो सब घर-वार || २।। 


कालूगणि री अनुपम दृष्टि, सदा रही इक सार। 
बाइस बरसा री उमर मे, थे बणग्या शासण हार || ३।। 


तेतीस बरसा री उमर मे. दिन्यो अणुत्रत सार। 
गूजण लागी अणुतव्रत भेरी, सात समन्दर पार।। ४।। 


चम्मालासे जी टी नापी, पिचपन साहित ज्ञान। 
छयासठ प्रक्षा ध्यान दियो थे, सिततरे सघान।। ५।। 


बडभागी दहा आपा सगा, पायो सघ महान। 
गण आपा रो आपा गण रा, गण हित देस्या प्राण।| ६]। 


भूल नै पासी युग-युग थारो, आ जनता उपकार 
सुव्रत" तुलसी हार हिय रो, जीवन रो आधार ।। ७।। 


(लय - गुण घुघरू) 
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वदना रौ लाल शान प्या प्यारो लाम रे 
प्यारो लागे र मनहारो लागै रे. वदना ।| स्थायी | 


ह कुलरो है उजियारो, हा है उजियारो 
मगलमय आरो ओ उणियारो, लागे रे वदना 


वीर प्रभु रो शासण-शिखरा चढायो, हा शिखरा 
शासण गगन मे ध्रुव तारो, लागे रे वदना 


अजब ~ गजव री थारी पुन्याई. हा थारी 
कलयुग मे सतयुग सो नजारो, लागे रे वदना 


अणुत्रत प्रक्षा री थे अलख जगाई, हा अलख 
भव-जल स्यू पार किनारो, लागे रे वदना 


युग-युग तप-तपो शासण देवता, हा शासरण 


चम्पक रो भ्रात मोहनगारो, लागे रे 
लाडा रो वीरो म्हानै प्यारो, लागे रे वदना 


(लय - बवे रो नाम) 


11१ 


1| २।। 


11 ३।। 


(1 411 
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= भागा री, के कहणै री बात 
स्वासीजी रो गण रिल्यो ओर तुलसी रो शिर हाथ। 
आपणे भायां री ।। स्थायी।। 


एक ~ एक स्यू दीपता रे । हुआ जबर गणनाथ, 
पर सगला ने छेकगी रे भाई । आ तुलसी री ख्यात | 
आपणे भागारी ।1१।। 


मुलका ~ मुलका मे हयो रे । तेरापथ प्रख्यात, 
कुण सो बो गणितज्ञ हे, जो काढ सके अनुपात। 
आपणे भागारी ।1२।। 


घोर अधारी रात मे रे। जो अवदात उदात, 
माजी । थारे स्वप्न री आ, करामातः साक्षात। 
आपणे भागारी ¡1 ३।। 


जननी अरू जनु-भूमि की रे 1 राखी बात विख्यात, 
अवसर पर भूल नही रे। वो ही जात सुजात। 
आपणे भागारी || ४।। 


सुग-जुग जीवो जगत मे रे । तपज्यो पुण्य-प्रभात, 
शुभाशीष सो-सो हदय स्यू. देवै "चम्पक भ्रात | 
आपणे भागारी ।|५।। 


(लय - हरी गुण गाय ले रे) 





38 ~ अनाप्त 





लसी तुलसी समरल्यो, तुलसी हिव्डे री कोर 
सौ सौ वन्दना।। स्थायी | 









रतनधारीणी मां वदना सुत. ्ूमर कुल उजियारो, 
प्ररल पोरसो पुण्याई रो. है प्राणा स्यू प्यारो, 
फूल णखुडीया खिल उदी, पा तुलसी सा सिरमौर ।1१।। 






अणुत्रत प्रेक्षा री ज्योति स्यू, हर घट ज्योत जगाई, 
आगमे री कर नव विवेचना, ज्ञान किरण फेलाई, 
इण किरणा स्यू ही मिटै. अंतर रो घोर अधार।। २।। 







थारे शासन मे बरतीजै, हरदम चौथो अये, 
लाखा री आख्या मे वरसग्यो, है थारो उणियारो, 
इसा सारथी हाथ मे, शासण रथ री आ डोर।। ३।। 








चार तीर्थ रे सचालक नै, तन मन प्राण चढावा, 
श्रद्धा अर्पण कर भक्ति स्यू, हरक-हरक विरधावा, 
कीरत फूलां री महक, आ फली चारो ओर।। ४।। 









जुग-जुग ताई इण शासण री, करज्यो थे रखवाली, 
गण भागां स्यू म्हानै मिलग्या, आप जिसा गणमाली, 
"मोह जीत तुलसी सुमर, जगेला भाग सजोर।। ५।। 






(लय - वारी जाऊं करमा नै) 


अनासक्तं - 59 


सात सुरो का बहता दरिया, तुलसी-तुलसी मेरे राम, 
हर युर से आवाज उठी है, तुलसी जय तुलसी नाम, 
तुलसी-तुलसी मेरे राम।। स्थायी ।। 


क्या मथुरा क्या काशी जाए क्यो नर भटके मदिर धाम, 
तुलसी गगा तुलसी सागर तुलसी नाम है तीरथ समान, 
तुलसी-तुलसी मेरे राम || १।। 


जाने बुलावा कब आ जाये छोड दे इूठे जग के काम, 
सासो का धागा ये तन तेरा इसमे पिरोले तुलसी नाम, 
` तुलसी-तुलसी मेरे राम।। २।। 


मोह माया का छोड दे बन्धन तन-मन करदे तुलसी समर्पण, 
तुलसी का नारा सत्य अहिसा तुलसी नाम हे जग मे महान, 
तुलसी-तुलसी मेरे राम।। ३।। 


(लय - तुलसी-तुलसी मेरे राम) 
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बन्दे तजदे फदेः आखिर एरभव मे जाना । 
प एई का सव लेखा, होगा वहा चकाना ।। स्थायी।। 










छल वल कर रिश्वत लेकर, ्ूठा भी सच्चा बनकर । 
यहां छूट सकता हे त, विमव लूट सकता है तू। 
पर॒ न चलेगी पोल वहा, वता छुपेगा कर्हौ को । 
दूध दूध पानी का पानी, विधि का न्याय पुराना] १।। 








रघुपति राघव राजा राम, पूरा वेत्तन आधा काम। 
चाल दुरगी यह तेरी, करता जो हेरा फेरी 
कुदरत जव खबरे लेगी. जडा मूल से खो देगी। 
समञ्माले दिल अभी नही तो. होगा फिर पछताना।। २।। 










रोटी कपड़ा मिला मकान. रख न अधिक व्रष्णा नादान । 
आखिर एक दिन हे मरना, क्यो फिर हाय हाय करना। 
प्राप्त उसी मे कर सतोष, सुन ले अणुव्रत का उद्‌घोष। 
देख स्वय से सिर्फ स्वय को, अगर शान्ति सुख पाना।। ३।। 









दीनो का शोषण कर-कर, खून गरीबो का पीकर | 
माया जोडी निर्दय बन, पर न हजम होगा यह धन) 
दगा किसी का सगा नही, कर्मो के फल मिले सदही। 
मुनि सजय क्यो तुच्छ स्वार्थं हित, बुनता ताना बाना || ४।। 








(लय - बच्यै मन कं सच्चे) 
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तन धन ये । कारे गुमान करे. तन धन से. 
खाली हाथा जावै. करणी रा फल पावै, 
क्यूं च्ूठी दौड लगावै ।। स्थायी ।। 


आज ये गरीब काल, धनी बण ज्यावैदहे, 
करोडपति सेठ रा भी, भाग उड ज्यावे हे, 
हो किण स्यू न डरे बान, मोत उरावे।। १।। 


माया किण रे साथ जवे, आगे पीछे देखलै, 
थारी भी न साथ जासी, मन मे आ सोचले, 
हो सोनेरीलकाभी तो, राख बण ज्यावै। २) 


एकलो ही आयो है तू, एकलो ही जावैला, 
आसमा रा चोद तारा, सारा छुप जावैला, 
हो डरा उठाऊ थारा, कद उठ ज्यावै।। ३।] 


आज रो भरोसो नही, कालरी के सोचेहे, 
भरयो हे खजानो भीतर, बाहर काई खोजे है, 
हो नीद उडावो थानै, तुलसी जगवै।। ४।। 


(लय - दिल करता) 
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ओ जग ङ्गे रे ससार. नर तरं तो अतर आख उघार। 
ओ जग ठो रे ससार नर थारी नीदडली रे निकार ।। स्थायी || 


उगै सौ ही आथमेरे, फूलै सा कमलाय। 
चिणिया देवल ढह पडे रे, जलमे सो मर जाय। 
ओसब . , ।१।। 











ज्यास्यू हस हंस बोलतारे, दिन मेँ सौ सौ बार। 
सो नर मर माटी थया ज्यारा, हाडा घडे कुभार।। 
ओ सव | २।। 















टदा मेढा चालता रे, निरख जवानी रूप। 
ते नर जल बल भस्म हुया रे, ओ है अत स्वरूप।। 
ओ सव || ३।। 













सेर - सेर सोनो पेरती रे, मोत्या मरती भार। 
इक दिन लोलो बाजियो रे, घर-घर री पणिहार | । 
ओ सब । || ४।। 






सोने रा गढ कोट चिणाया, सोने रा दरबार! 
रति भर साथननले गयो रे रावण मरती वार।। 
ओ सब || ५।। 










ठ दो अक्षर काम रा रे, एे दो अक्षर सार। 


मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, प्रभुं भज उतरो पार ।। 
ओ सब || ६।। 





(लय - माढ) 
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यह है जगने की बेला, क्यो अब सोना वाहिए ? 
हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए ।। स्थायी ।। 


मानव-तन-रत्न मिला है. सचमुच सौभाग्य खिला हे | 
कौडी मे इसको कभी न खोना चाहिए।। १।। 


थोडी-सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत। 
मक्खन पाने पानी न बिलौना चाहिए।। २।। 


तर करके सागर सारा, अतिश्रम से मिला किनारा। 
तट पर आ नैया कौ न इडबोना चादहिए।।३।। 


विन समद्ये बात पकडकर, मिथ्या आग्रह मे अडकर। 
सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए।। ४।। 


मन चाही मौजे ले ले, चाहे ज्यो इससे खेले। 
यो जीवन होना नही खिलौना चादहिए।। ५।। 


धरती तैयार पडी है, मिलती उपदेश डी हे। 
सयम का बीज यहा पर बोना चादहिए।। ६।। 


अणुत्रत है महगे मोती. तुलसी" जगमगती ज्योति। 
जीवन - धागे मे हार पिरोना चाहिए।। ७।। 


(लय - पाणी आया पुलादे) 
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चेतन ! ले ते शरणा व्यार साची आरो ही आधार। 
सारो स्वारथियो संसार कोई थाये नही है ।। स्थायी || 


श्री अरहन्त, सिद्ध, अणगार, सोचो धर्म हियै मे धार। 
ओ ही करसी बेडा पार, ओर चारो नही हे।} १।। 


जो तू हयेणो चावै न्याल, आ च्यारा रो पल्लो ाल। 
थारे माथै ऊभो काल, कोई पतियारो नही हे ।। २।। 


जिवडा। होकर रही सचेत, आ च्यारा स्यू राखी हेत । 
चिडिया चुग ज्यावैली खेत, ओर रुखारो नही हे।। ३।। 


पग-पग पर थारे लूटाक, था पर रहया निशाणो ताक 
आं च्यारा नै सागे राख, ओर स्हारो नरी हे।। ४।। 


ओहै अत्राणां रा त्राण, अ है अप्राणां रा प्राण। 
"तुलसी" करे कोड कल्याण, थारो- म्हारो नही हे ।। ५।। 


(लय - सुगणा सिंवरो नी राम) 


अनासक्तं - 65 


हेलो जागण रो. ओ है महावीर रो हेलो. 
नै शीश दुका कर ञ्ल. आग्रह विग्रह दूरा मेलो। 
हेलो जागण ये।/। स्थायी।। 


मानव जीवन मिलणो ओखो 
मिलग्यो अब कै अवसर चोखो, 
लाहो ले ल्यो रहे न धोखो।। १।। 


जागणवाव्ला लाभ उठासी, 
बाकी बासी भोजन खासी, 
घरमे हाण, लोक मे हासी || २।। 


निद्रा विकथा मे मत राचो, 
मत सुख दुखं रो पोथो वाचो, 
अन्तर रे भावा नै जाचो।|३।। 


पाणी आया पाठ न बधसी, 
टूट्यो काच न पाछो सधसी, 
विगड्यै तीवण रो के रधसी | ४।। 


सीखो न्याय नीत स्यू जीणो, 
वुद्ध' सदा समता रस पीणो, 
जीवन बण ज्यासी लाखीणो |! ५।। 


(लय - धरती धोरां री) 





† 
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मारी चेतना ये दिवलोौ कद जवी ? 
न्हारी साधना ये विरवो कद फठसी ? स्थायी ।। 


पल-पल छिन-छिन कादू गिण-गिण, 

म्हारे हिरदै मे हो रही हल्चक्सी, 

अवे ज्योत मे ज्योत कियां रकसी | 
म्हारी चेतना रो दिवलो |} १।। 


मन॒ मृगले ज्यू भरे णछलांगां 

ईने रोकं जियां हुवै गति चचक सी, 

कियां समता रै सायै ठकसी। 
म्हारी चेतना रे दिवलो || २।। 


राग॒ रोस अरि लारैे लाग्या, 
म्हारी कोटडी नै कर दी काजल सी, 
आगे बदूं कियां जर्मीं लागे दढ-दलठ सी। 

म्हारी चेतना रो दिवलो. ।। ३।। 


सुगुरु सहारो पायो मधुकर 

वाणी बरसे सावण बाद सी, 

शक्त्ति सोयोडी जागैली शतदक सी । 
म्हारी चेतना रो दिवलो ।। ४।। 


(लय - स्वामीजी भीखणजी रो नाम) 


अनासक्तं -67 


चेतन । चिदानन्द चरणा मे, सब कुष अरपण कर थाय । 
सफ़ल वणा तरू सतसगत मे. मूषा मोलो मिनख जमाये ।। स्थायी ।। 


खाली हाथा आयो हेत्‌, जासी खाली हाथा रे। 
लारे रहसी इण दुनिया मे, जस अपजस री बाता रे। 
थोडे जीणे रे खातिर क्यू. बाधे शिर पापा रो भारो।। १।। 


कोड्या साटे अहल हार मत, ओ हीरो लाखीणो रे। 
विष मत घोठ वासना रो, जो शान्त-सुधारस पीणो रे। 
अति जीणो परमारथ रो पथ, तू हे नश्वर तन स्यू न्यारो | | २।। 


भरयो अनन्त अखूट खजानो, गाफिल । थारे घर मे रे । 
क्यू न निहार बरे-वबारे, क्यू भटके दर-दर मे २े। 
आग छिपी अरणी मे दृढे, काठ काट मूरख कदिहारो || ३।। 


एक नयो पसो भी थारे, नही चालसी सागे रे। 
कर्या आपरा करमा स्यू ही, सुख-दुख मिलसी आगे रे। 
सजम रे मारग पर चाल्या, "तुलसी" निश्चित हे निस्तारो | ४।। 


(लय - वृन्दावन का कृष्ण कन्हैया) 
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् तनये परल रे भररेसो नही, इतन रे, 
क्य त्तौ इतरवै. क्यु दष्र्म कमादै कद दिवलो ृञ् ज्यावे || स्थायी || 


दिन रात एक धुन, भाग्यो ~ भाग्यो फिरै है, 
उड है आकाश नदी, सागरा नैतिरेहै। 
हो . परसै रे खातर धरम गमावै-ई तन रो ।। १।। 





मीठो - मीठो बोलै घणो, गाहका रे सामने, 
ताकडी मे तोल जणा, भूल ज्यावै राम ने। 
हो कलम नै क्यू तलवार वणवे-ई तन रो ।।२।। 





मोजा उडावै लोग, पाप कर्यो एकल, 
कोई ना बटवि हाथ, जाच कर देख ले। 
हो वाल्मिकी घटना साफ सुणावै-ई तन रो ।।३।। 






एक सांस आयो भाई, दूसरे रो के पतो, 
एक कोर खायो रहग्यो, दूसरे नै देखतो । 
हो. सपना अधूरा ही रह ज्यवै-ई तन रो ।। ४।। 


जाग-जाग पाक पाणी, आया पेली बध ले, 
टूट रह्मा धागा कच्चा, सधा तो साधले। 
हो -मघुकर' साची बात बतावै-ई तन रो ।। ५।। 


(लय - रू रूम बसे हे म्हारे सावरियो) 


अनासक्तं - 89 


जाणो पर भव गै, पखीडा पीजर छोड । 
सब मोह मायानै तोड--जाणे ।। 
कर कितनो मुंह मचकोड ~ जाणे ।। स्थायी।। 


पाणी रो ज्यू बुदवुदो, पाको पीपल रो पान। 
क्षण भगुर तन बवेलडी, है विविध रोग की खान || १।। 
चार दिना री चानणी. इवको बिजली रो एक। 
घन यौवन की साहिवी, ज्यू ढलती छाया देख !! २।। 
एक मुसाफिर तू सही, थोडा वर्ण रो वास। 
महल खड्या कितना करया, कितना छोड्या आवास । 1 ३।। 
आयो तू किण देश स्यू, फिरजासी किण देश। 
पतो नही मावबापरो. कितना बदले लो वेष।। ४।। 
नौ नौ दरवाजा खुल्या, है कोई न पहरेदार। 
कुण जाणे किण वक्त मे, यम ले ज्यावै ललकार} ५।। 
पद्या री पद्या खपी, कई सीद्या हो गई राख] 
घर-२ आगी लग रही, तू खोल खोल कुछ आख || ६] 
दीयो टिम टिम कर रहयो, तू तेल ज्ञान रो घाल। 
ट्ूट्या पहली बाधे, तू सरवरिये री पाल}! ७।। 
चोर घुस्या घन ले गया. अब जागण रो के मोल] 
खाली हो गयो टीकरो. लागी है मनिड्या गोल।। ८।। 
आयो मुद्धी भीच के, तू जासी हाथ पसार। 
"नवरत्न" साथ मे चालसी, थारे मगल शरणा चार || ६।। 


(लय - कोरो काजख्ठियो) 





2 - अनासक्तं 





माटी ची मूरतहै कायाःक्यू तू देख लुमायो ? 
किकाडी खोल हियै सी। 

ङूठी सास ममता माया, थोथे भरम भृलायो 

किवाडी खोल हिय री।। स्थायी ।। 










जीणो हे थोडो सो, किसी बात पर तू बण्यो आकरो ? 
खै पंसेरी री, फके जो दूजा ऊपर काकरो, 
करे जको ही भरे जगतमे,. क्यू तू समड्ल न पायो।। १।। 









दीलो भलाई मेत्‌ घणो हे बुराई मे उंतावठो, 
स्याणो कायै कोरो, कामा स्यू लागे पूरो बावल्ले, 
सुल्जण चाल्यो परण उलङ्जण मे, खुद न खूब फसायो | २।। 








टिम-टिम करतो थारो, दियो जिन्दगी रो बुञ्च जावै, 
अधरो धिरैला जद, कोई न पृषछण वाले अवेला, 
सुख रो ही साथी जग सारो, दुख स्यू हे घबरायो || ३।। 







चालै है सास जितै, सघव्य नै लागे तू सुहावणो, 
रुकता दही होवैला, हर पल भारी अलखावणो, 
बुद्ध" हुवैला साथी थारो, जो पुण्य पाप कमायो।। ४।। 






(लय - मिलो न तुम तो हम घवबरायें) 





अनायक्त - 23 


थायो युधरेला जद व्यवहार. सायो ससार युधर ज्यासी। 
थारो बिखरैला जद अहकार सारो अधार बिखर ज्यासी ।। स्थायी || 


गुण है घणा ही अवगुण घणा ही, जग बहुरगी हे मे, 
आछा घणादही भूडाघणादही, दो दिन वालो है खेलो, 
तू तो करले थारो निस्तार।। १।। 


जनम-मरण री है आग भयकर, सगव्ठा जके सूका गीला, 
कोई सहायक बण नहीं पावै, गजव अठे री हे लीला, 
तूतो होज्या नी ्जटपट पार।(२।। 


काठ अनतो सूतै रो वीत्यो, ओख खोलण नही पायो, 
नई कमाई करी नही कोई, बासी ही भोजन खायो, 
किया होसी थारो उद्धार।।३।। 


वीत्यो आउखो पाछछो न अये, टूट्या कारी नही लागे, 
टाडो लदेला जिण दिन थारो, पुण्य पाप जासी सागै, 
"बुद्ध" भरले सुकृत रो भण्डार || ४।। 


(लय - आ लोट के आजा मेरे मीत) 





24 ~ अनासक्त 











के करै भरोसौ काठ ये अणचिन्त्यो अवैला। 
ओ मादी री महल एक पल मे ढह ज्यवैला।। स्थायी ।। 













वडा - वडा मनसूबा बाधे, ऊची भरे उडान रे, 
अपणी मो मे वण्यो वावक्रे, भूल गयो भगवान रे, 
सूरज सै जीवन नै ओ, राहू. गह ज्यवैला 1 १।। 


समै-समे पर धक्को लागे, नीव निसरती ज्यावे रे, 
वद्यो नीर रो वेग नदी, सरणाटा करती अविरे, 
कठि खद्यो रूखडो पतो न, कद बह ज्यवेला।। २।। 


चल्या सया कड्‌, कड जासी, कड जावण री त्यारीमे, 
नगद उमायै रकम ईने, विश्वास न तनिक उधारी मे, 
तके वाज स्यू हपट, चिडकली के सह पवैला।। ३।। 


निश्वै नहीं पलक रो अगे, कुण जाणे के होसीरे, 
फक्त पावैला विसा जिसा तू, बीज हाथ स्यू बोसीरे, 
वगत वीत ज्यासी कोरी, वातां रह ज्यावैला।। ४।) 


अणमोलो ओ "मधुकर मिलियो, हीरो क्यु दुकरावे र, 
लोहबाणिये ज्यू बण जिद, क्यू निजं शीश हिलि रे, 
संपद रा साथी न विपद मे. मुह दिखयिला।। ५।। 


(लय ~ आ बावासा री लाडली) 


अनायत - 25 


साच नै आच नहीहै। 
हो सौ-सौ वार पररखल्यो, हीये काच नही है। 
साच नै आच नही हे।। स्थायी ।। 


साच मिनख री स्वामाविकता, 
ूठ अभिन्तर री निर्बलता, 
हो निम पावैलो ूठ पावडा पांच नहीं हे।। १।। 


चितन साचो कर तू पेली, 
हवै नही मति ज्यू मटमेली, 
हो मोती चुगलै जिसी इूठ री चाच नहीं हे ।। २।। 


घाई - पेची रती न राये, 
सोचे बिसी करे अर भाय, 
हो साचै री इण स्यू, आगे कोड जाच नहीं हे ! 1 ३।। 


सीता रो सत तप्यो आगमे, 
दुपद-सुता रो सभा-भागमे, 
हो हरिश्चन्द्र रे अक्षत यश मे टाच नदी हे।। ४।। 


सत्य स्वय भगवान निरजन, 
शुद्ध-प्रवुद्ध सदा भय-भजन, 
हो बुद्ध" समन्वय रे घर कोटं खाच नही हे ।। ५।। 


(लय - राग री रेस पिछाणो) 





76 - अनाप्त 


जीवन यै काईहै भयोसो भाई जीवन यरो ? 
परल भर सासन अवै तो हसो उड ज्यावै 
माटी लोग जन्मवै।। स्थायी | 


तन नै सवार खूब मन रो तोमैलो है, 
वातां मे लाखीणो पण करणी मे धेलो है, 
ओ हीरे सी जिदमी नैयूं ही गमवे।।१। 


समता स्यूं जीणो है विषमता ने छोड दे, 
चेतना नै आज स्यू ही एक नयो मोड दे, 
ओ. निज नै संभाके बो ही लाभ कमावे।। २।। 


सुख दुख दोनूं थारे आता जाता पवतर, 
दोन ही ठगोरा हे मू के लगावणा ? 
ओ. सावधान रयां कोई नही भरमावे |] ३।। 


अवगुणां ने भूल तू गुणां नै याद राख ले, 
वारलो विसार्‌ स्वाद भीतरवाको चाख ले, 
ओ बुद्ध निज भावां नै ही उन्नत बणावि || ४।। 


(लय - दिल करता) 


अनासक्तं - 2 


जीवन हे जाबक छोटो, पाणी रो ज्यू परफोटो, 
करले धरम री साची साधना 
रे मनवा। करले अध्यातम री आराधना ।। स्थायी ।। 


चौरासी रे चक्करमे, कदस्यूतू भटकेरे, 
अपणी ही कमजोरी स्यू, दुविधा मे लटके रे, 
दुख स्यू क्यू धिरतो जावै ? 
चिन्ता रो पार न अवै।।१।। 


मूघो हे मिनख जमारो, अहलो क्यू खोवै रे ? 

अमृत बोणे री वेका, विष मत ना वोवैरे, 
लूटै नी लाहो चोखो, 
अवसर ओ मिलणो ओखो || २।। 


हीरे सो हर पल थारो, माटी क्यू बणज्या रे? 
चरणा मे लिपटी रज क्यु, माथे पर तणज्या रे? 
वृत्या जो बदलै थारी, 
दुनिया ही पलटे सारी।। ३।। 


समता स्यू "बुद्ध" जीवन, जीणो तू सीयेरे, 
दुविधा रो अत तो फिर, आतो ही दीखैरे, 
अंतर री जोत जगाले, 
मन रा से भरम भगाले।। ४।। 


(लय - राखी ले आई वेना) 





76 - अनासक्त 





द रही एक-एक लाखीणी घडी 


सावधानं रहे मौत सामने खडी ।। स्थायी ।। 


एक डग भरयो दूसरे को के ठिकाणो हे ? 
एक कोवो खायो रेग्यो पुरस्योडो भाणो है, 
वीच मे ही काठ आय चोटी पकडी।। १।। 


वधै तू बधाण वैद्यो वर्षा का आगला, 
देखै क्यू नी टूट थारे सिर पर का ऊगठ, 
सावणज्यू लागरी हे मौत की डी || २।। 


दो दिन कै पैली पष्ठ सगव्य नै जावणो, 
काठके कुण होवे प्यारो ओर अणखावणो ? 
पहुचसी मसाण मे सारा री लकडी।। ३।। 


उरणे स्यू "बुद्ध! अब कामं नही चालसी, 
मौत नै जो सामो मडसी वो ही खेत घालसी, 
मोक्ष स्यं जुडेला बी री आप ही कडी।।४।। 


(लय - चुप चुप खडे हो जरूर कोई बात हे) 


अनासक्तं - 29 


मिल्यो मिनख अवतार, चेत त्रं बावत । 
चोरयसी स्यू निक बारणै उग भर जरा उतावन्ना । । स्थायी ।। 


मोह माया मे मुग्ध बण्यो तू. काल अनतो बीतग्यो, 
भरयो खजानो आज देख ले, तर-तर सारो रीतग्यो, 
रीतै रा कुण करसी जग मे चावल्ठा।| १।। 


उगर अजाणी लोग अजाण्या, मिल्यो अजाण्यौ साथदहै, 
च्यार दिना री चटक च्यानणी, फेर अधेरी रात दै, 
एक तराजू तुलसी गोरा - सांवन्ा || २।। 


अकल विना ही ऊट उभाणा, तू विवेक स्यू कामले, 
मिनख बण्या के हुवे 2? ज्ञान की, जोत हियैमे थामले, 
खोल अभिन्तर आंख मिटा दे ज्लावव्ा || ३।। 


टेढो न्याय न चलसी जग मे, सीधे स्यू सुख पायैला, 
चलगत सुधरया पार हुवैला, बिगड़या गोता खवेला, 
"बुद्ध एक ओकी मे राक र रावल्या।| ४।। 


(लय - खडी नीम रे नीचै) 





20 - स 





= लाखीणो 
खन करोड्या मेँ मत खोवो इमे बीज धरम स बोवो 
मोहमाया की नीद न सोवो।। स्थायी।। | 


= रे मै कदे मत चालो, ई मे सजम-मारग घालो, 
गृण रो इमरत ई मे ढालो।।१।। 


टु मै अपि घणा उछाल, ईरा छिप्या रहे नहीं चार, 
कर दे खिण मे उजन्ग-काठा।) २।। 


जीणे री अवै जो आंटी, वणज्या सोनो सारी मादी, 
कटज्या दुख री ओखी घाटी} ३।। 


जीवन चंचल वहतो पाणी, वात्ता करे घणी अणजाणी, 
द्‌ री चिरला चाल पिछाणी।)४।। 


काया है माटी री काची, लाखां विरिया परखी जाची, 
चलगत रही न ई री साची।।५।। 


सांस रो किया भरोसो आवे ? वहतो पलभर मे रुक ज्यव, 
कोर कारी लाग न पवि)! ६।। 


जनम्या है सो जम घर जासी, 'बद्ध'न कोई धिर रह पासी, 


लामी सारा रे गक ~ फासी)।७।। 


(लय - धरती धोरां री) 





अनासक्तं -&1 


सोवण मे जमाये बीत्या जाय अबतोजागरे 
भीतर लो इमरत रीत्या जाय अबतोजागरे 
जिव्डलो घेरी मे आयो. बादल्ियो दविधा ये छायो ।। स्थायी ।। 


आख खोल कर देख बावन, सूरज ठक्तो जाय, 
जो ऊगे सो आथम जासी, अखी रहण कुण पाय।| १।। 


घटती बढती छया जगत री, इक जावै इक आय, 
किसे भरोसे सोय रयो तू ? सूत्या नै जम खाय।। २।। 


तन - मन दोनू ही रीता है, तृष्णा रो नही अन्त, 
पतञ्यड री रुत रही सदा दही, आयो नही वसन्त | । ३।। 


मिनख हुयो तो मिनखपणे रो, समद आज तू मोल, 
ओरानै के तोल रयो है ? पहली निज नै तोल |! ४।। 


टूट्या सपना साध रयो तू. लगा आस रा तार, 
विखर्यो जीवन जद सधेलो, बुद्ध" हुवैलो पार।। ५।। 


(लय -सूरज री उगाली पेली जाग) 
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जीवन लाखीणो 
ईन कड्या मेँ मत खोवो, इमे बीज धरम से गोव 
मोहमाया की नीद न सोवो।। स्थायी | 


मन रे मते कदे मत चालो. ई नै सजम-मारग घालो 
गुण रो इमरत ई मे ढालो]।१)] 


ई मे अवि घणा उछाका, ई रा छिप्या रहै नरह चाला, 
कर दे विण मे उजढा-काठा।|। २] 


जीणे री अवे जो आटी, बणज्या सोनो सारी माटी, 
कटज्या दुख री ओखी घाटी || ३।। 


जीवन चचल बहतो पाणी, बाता करै घणी अणजाणी, 
ई री विरला चाल पिषछाणी।। ४।। 


काया है माटी री काची, लाखा बिरिया परखी जाची, 
चलगतत रही न ई री साची।।५।। 


सास रो किया भरोसो आयै 2 बहतो पलभर मे रुक ज्यावे, 
कोर कारी लाग न पवै।।६।। 


जनम्या है सो जम घर जासी, बुद्ध न कोई धिर रह पासी, 
लागी सारा रे गठ ~ फासी।।७।। 


(लय - धरती धोरां री) 


अनासक्तं -&1 


सोवण मे जमाये बीत्या जाय अवतोजागषरे 
भीतर लो इमरत रीत्या जाय. अबतो जागरे 
जिव्डलो घेरी मे आयो. बादल्ियो दविधा ये छायो ।। स्थायी ।। 


आख खोल कर देख बावन, सूरज ढक्तो जाय, 
जो रुगे सो आथम जासी, अखी रहण कुण पाय।। १।। 


घटती बढती छया जगत री, इक जावै इक आय, 
किसे भरोसे सोय रयो तू ? सूत्या नै जम खाय।। २।। 


तन ~ मन दोनू ही रीता हे, तृष्णा रो नही अन्त, 
पतञ्चड री रुत रही सदा ही, आयो नही वसन्त || ३।। 


मिनख हुयो तो मिनखपणे रो, समञ्च आज तू मोल, 
ओरानैके तोल रयो है ? पहली निज ने तोल ।। ४।। 


टूट्या सपना साध रयो तू, लगा आस रा तार 
बिखर्यो जीवन जद साधैलो, बुद्ध" हुवैलो पार।। ५।। 


(लय -सूरज री उगाली पेली जाग) 
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जस सोचले त्रं मन मे स्याणा. 
= जीवन रो के आधार है? 
ओलो बहज्या क्ठीनै एून रो 

डरी चवलतारो के एर है।। स्थायी।। 


अूटी हे काया ूठी है माया, ज्ूठो है जीवन रो खेलो, 
इूठा हे परिजन इूठा हे सगपण, लाग्यो ज्यू दो दिन रो मेढे, 
घेरो लागै जके दिन मोत रो, साग जावै नहीं एक तार है।। १।। 


पीद्या रा बधाण बाधे घणा ही, खुद रो भरोसो नहीं पल रो, 
चाले जके सास री आस काची, रुकता ही भेद खुले छठ रो, 
` सोचण सारू न पावे एक पल, सारी योजना बणे बेकार है ।{ २।। 


इच्छा तो आकाश ज्यू है अनती, पण है पदार्था री सीमा, 
इधन स्यू धपे नरह आग भोन्, तो फेर पग तू धर धीमा, 
रोक इच्छा रे बढतै वेग नै, इच्छा-वर्धन ही तो ससार हे।। ३।। 


समता स्यू रहणो समता स्यू सहणो. समता रो जीवन है साचो, 
भावा मे विष सी विषमता न घोढी, मनडे नै करजे मत काचो, 


'ुद्ध' जीवन री वाजी जीतले, अ ही उत्तम थारा स्कार हे।1४।। 


(लय - जरा सामने तो आओ छलिये) 
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दूठो जग रो नातो, तू मत हो ठडो तातो, 
पलक पकता पलट माया, राख मिलाया खातो । 
नटो जग रो नातो।। स्थायी ।। 


आप - आपरी दही करणी, सघला नै पडसी भरणी, 
पार होवणी है ओखी, मोह माया री वेतरणी, 
सभल-समन् जो पग धरसी, बो जीवन सफलो करसी, 
ओंख मीच कर चालणियै रे, बधसी भवरो तातो! | १।। 


सास जिते ही आस अदे, बो नीट जद ठोड कठ? 
जीते जी रा सब साथी, मरता ही बस तार कटै, 
पुण्य पाप सागे रेसी, भली बुरी क्ाणी कैसी, 
सावधान होज्या अब स्यू ही, बाध आगलो भातो।।२।। 


भौतिकता मे है खूत्यो, घर की गाडी मे जूत्यो 
अध्यातम रे लेखे तो, निपट नीद मे ही सूत्यो, 
जाग वखत ओ जागण रो, आत्म लक्ष्य पर लागण रो, 
काटा बोणा छोड मार्गमे, बढ तू फूल बिछातो || ३।। 


काल अनतो बीत्यो हे, मन रो इमरत रीत्यो है, 
हारयो ही हारयो हे तू. जीवन रण कद जीत्यो है ? 
अबके अवसर आयो है, बुद्ध" सुमार्ग दिखायो हे, 
अप्रमत्त बण कर जीणे रो, चाली नियम निभातो | ४।। 


(लय - बच्चे मन के सच्चे) 
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सनको बनाए हम। 
सास- खास पर परमात्मा का] ध्यान लगाए हम! । स्थायी |1 


जीवन है सम्राम वीरता, से जीना सीखे हम। 
अमृत व विष दोनो समता, से पीना सीखे हम। 
लाभ-अलाभ हर्ष-शोक मे, सम न जाये हम।। १।। 


वर्तमान मे जीने का, अभ्यास बढ़ाते जये। 
भूतकाल के चिंतन मे हम, समय नही गवाये। 
प्रतिक्रिया के घावो से, निज को बचाये हम।। २।। 


सहज भाव से हम अपना, कर्तव्य निभाते जाये] 
हो विश्वास अटल पर फल की, आशा नही सताये। 
आधि-व्याधि व उपाधि का सब, भार मिटाये हम ।। ३।। 


बटे आत्म- विश्वास सदा, उल्लास भावना मे हो । 
मिटे सभी तनाव, सजगता, सदा साधना मे हो। 
दुख केक्षण को भी सुख मे, परिणत कर पाये हम ।1४।। 


जो भी हो कर्तव्य भार हम, उसे सहर्ष निभा । 
मुनि राकेशः किन्तु मानस को, भारी नही बनाए । 
समता भाव बढाकर जीवन, सफल बनाए हम || ५।। 


(लय - धर्म की लौ जगाए्‌ हम) 
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आऊखे री घडि्यो थारी घटती ही जावे हो, करले कमाई धर्म ध्यान सी। 
समय जो बीत जावे परछी नही अवेद्य 
ज्योति जगाले अन्तर ज्ञान री।। स्थायी ।। 


सास रे धागा स्यू बण्यो जिन्दमी रो हार हो, 

ट्ूटण मे लागे नहीं देर हो। 

मन मोहक तसवीर थारे तन री हो, 
बणसी आखिर माटी रो देर दहो।। १।। 

अर्तं रद्र ध्यान रो मिटाले अधारो हो, 

चाद उगाले समता भाव रो। 

करयोडा करमा रो फठ भोगणो ही पडसी हो, 
करले उजालो मगल भाव रो।। २।। 

एकलो ही आयो हेतू एकलो ही जासी हो, 

साथ न जारी एक तार हो। 

मोह री मदिरा ने पी बण्यो क्यू बावको, 
पापा रो बाधे सिर क्यू भार हो| ३।। 

आतमा री चादर ने ऊजली बणालेहो, 

सयम री साबुण लेकर हाथ मे। 

धूओ राग ~ देष रो उड हे च्यारु ओर हो, 
रहजे सावधान दिन रातमे।। ४।। 

धर्म॑ रे मार्ग मे बढतो दही रहजे हो, 

मन मे तू रखजे निर्मल भावना। 

"मुनि राकेश" वेद्या टूट्या कर्मा री हो, 
होसी सफल थारी कामना।। ५।। 


(लय - तेजो) 
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अत्मञयुद्धि रो साधन साचो धर्म कटावै रे। 
भवसागर मँ इूबतां नै फार लगावै रे/। स्थायी ।। 


सग्गं नै अधिकार सरीखो साफ सुणावै रे। 
जलधर ज्यू घर खेता मे इमरत बरसावै रे।। १।। 


परमात्ा री सत्ता सब मेँ शास्तर गावै रे। 
ऊच नीच रे भेद - भाव स्यू जी अकुलावै रे।। २।। 


मिसरी स्यू मुख मीठो होसी कोई खवे रे। 
जात-पात रो पचडो फिर क्यूं बिच मे अवैरे।} ३।। 


दान दक्षिणा ओर न टक्को पीसो चावैरे। 
विना भेद प्राणी मातर नै गले लगवि रे।} ४।। 


परमव के, इ भव मे चमत्कार दिखलावै रे। 
सिह हिरण नै एक घाट पर पाणी पवे रे)} ५)। 


शुद्ध बणे आचार हियो मंदिर बण ज्यावै रे। 
तरुवर छाया ज्यू पथिकां रो जी बहलावै रे।1 ६।। 


सब रो आश्रयदाता बन्धन तोड गिराव रे। 
भाईचारे रो 'तुलसी" नित पाठ पढवि २।1७।। 


(लय - लिष्ठमी थारा लाडला) 


अनासक्तं - 67 


डगमग उगमग डोले नाड, 
चिगाल देवे बारम्बार ओ है ृढापे रो हाल. 
इटपट चेत रे चेतनिया. जीवन बीत्यो जावे 
करले, करले रे धर्म, अवसर रीतो जवे।। स्थायी ।। 


बुढापो आया स्यू पहला, करणो है तो कर लीजे, 
धरम खजानो भरणो हो तो, अवसर रहता भर लीजै, 
चूक्यो मौको रहसी धोखो, आखिर मे पछतावैला, 
कर्म उदय आया स्यू थारे, मन री मन रह जवेला, 
आ हे महापुरुषा री वाणी, चाहे राजा हो या राणी, 


आगे आपरी कर्योडी करणी, (कामः) आडी अवै |! १।। 


बुढापो आया स्यू भाया, ओ तन परवश बण जावै, 
आडा - टेडा पैर पड है, हाथ - पाव सब कम्पावे, 
आख्या ये ओ दिवलो टिमटिम, बुञ्लतो-बुडतो-बुङ्ज्यव, 
बत्तीसी विन पड्यो धान ये. मूडो बेरी बण जाये, 
खासी, खच खच खच खच चाल, 
नीद रात मे फोडा घालै (सारी रात नीद नही अवे). 
राता लम्बी लागण लगे, माका भूल जवै।।२।। 
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बचपन यौवन सगत्ल नै ही, रमतो गमतो लागै है, 
बुढापो आता ही सारा नै, अण गमतो लागैहै, 
पुण्याई पोते हुए तो, पोता साथे चाले है, 
पाप कर्म रो उदय हुए तो, पोता गोता घालेदहे, 
जेसी करणी वैसी भरणी, अच्छी करणी पार उतरणी, 
अच्छी करणी भवजल तरणी, करणी धर्म री करयोडी, 
निष्फल नही जवे।। ३।। 


आजकल री युवक धारणा, पहला मौज कर लेस्या, 
धर्म-ध्यान तो बुढापो आया, पच्छै ही कर लेस्या, 
समञ्लदार तो पाणी आया, पहला पाक बाधे हे, 
मूरख रा सरदार सदा ही, समय गया स्यू साधेषहै, 
भाया वायां थे तो जागो, धर्म-ध्यान मे इटपट लागो, 
इणे उणे थे मत॒ ताको, 
जागो जल्दी जागो 'प्रसन्न' थानै जगवे।।! ४।। 


(लय - सिरियारी रो संत) 


अनासक्तं - 59 


ओ दूरके मुसाफिर मजिलन भूल जाना रे। 
मजिल न भूल जाना. जीवन सफल बनाना । । स्थायी ।। 


काटो से यह भरी हे, जिदगी की राह तेरी, 

दिन का प्रकाश वीता, अब रात है अधेरी, 

सुख खोजता यर्हो क्या, दुख से भरा जमानारे, 
मजिल न भूल जाना . || १।। 


आखो की सीपीयो से, मोती न गिरा प्यारे, 

जग मानता है इन्हे, दो बूद आसू खारे, 

मत बाट तू किसी को, यह दर्द का खजानारे, 
मजिल न भूल जाना || २।। 


ससार साथ देगा, तेरी हसी खुशी मे, 

होगा नसग कोई, पल भर की बेवसी मे, 

रिश्ते हे स्वार्थ के सब, हे प्यार तो बहानारे, 
मजिल न भूल जाना || ३।। 


परमार्थ भावना को, तू बुद्ध" आज चुन ले, 

समभाव की यह चादर, अपने ही आप बुनले, 

परदेशी पाहुने इन, सासो का क्या ठिकाना रे, 
मजिल न भूल जाना || ४।| 


(लय - ओ दूर के मुसाफिर) 
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तपस्या री महिमा देखो अप्पा 
करम निरजय साथ मँ हवै, आधि-व्याधि उप्चार। 
लौ लागै अध्यात्म मे जट, चिद्धि हुवे साकार। 
तपस्या री महिमा. . .।। स्थायी ।। 


बाजीगर ज्यं मिनख नै अ, करम नचावै नाच, 
एकमेक सा हो रया से, पत्थर-दहीरा-काच। 
तपस्या री महिमा || १।। 


मन मुट्टी मे जो करै, बो ही मानव मतिमान, 
च्यार चाद तप स्युं लगे, जागे अंतर भगवान | 
तपस्या री महिमा ।|२।। 


तप रो तेजस प्रगटज्या तो, होवै काम कमाल, 
श्रावक ज्यू सेवा सञ्च नित, देव-भूत-वेताल। 
तपस्या री महिमा 11 ३।। 


अनहद आतम बढ बढे, विपदा रो चलेन जोर, 
दहन द्वारका रो रूक्यो, चाल्यो जद तक तप दोर । 
तपस्या री महिमा. . .11४।। 


तप रे सागे ध्यान जप स्यू, मधुकर वदे प्रभाव, 
तन्मय बण अजमाय ल्यो इट, पार उतरसी नाव। 
तपस्या री महिमा. . ।। ५।। 


(लय - आपणे भागां री) 
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तप युखकारी, मगलकारी, 
हो तप री महिमा अति भारी. भव-भय हारी जी 
तपस्या है तरणी ।/ स्थायी ।। 


तन मन रा सव रोग मिटावै, 


हो आत्मा ने ऊजढी बणावे, शिखर चढावे जी-तपस्या हे तरणी || १।। 
वीर पुरुष ही तप अपणवि, 

हो कष्टा स्यू नर्ही घवरावे, शौर्य दिखावे जी-तपस्या है तरणी || २।। 
कायर रीतो काया कपवे, 

हो नाम सुण्या घवरावे, जी अकुलावे जी-तपस्या हे तरणी [1 ३।। 


भूख भुआजी जद घर अवे, 

हो दिन मे ही तारा दिख जावे, चक्कर खावे जी-तपस्या हे तरणी । ! ६ | 
वाता वणाणी भाई घणी हे सोरी, 

हो रसना ने जीतणी हे दोरी, वडी चटोरी जी-तपस्या हे तरणी || ५।। 
हिम्मत धारे वारे अवे शुम घडिया, 

हो छा जावे घर मे रगरक्िया, बेहद खुशिया जी-तपस्या है तरणी | | ६।। 
देवे प्रमोद" थाने आज बधाई, 

हो वठता ही रदहिज्यो सदाई, सुखदायी जी-तपस्या हे तरणी |] ७।। 


(लय - पीठो) 
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तपस्या यी महिमा भारी तपस्या हे मंगलकारी, 
तपस्या जीवन रो सिणयारहे। 
हो भाया । तपस्या स्यू होवे नेया पार है ।। स्थायी।। 





तप है गगा तप है जमना, तप हे तीरथ धाम जी, 
तप रा जठे नगारा बाजे, सरे अचित्या काम जी, 
आत्मिक शांति रो पथ है, शिवपुर जावण रो रथ है। 
चढज्यावै बो हो जावे पार दै।।१।। 






तन मन रा सब रोग मिटावे, उजके आत्मा राम जी, 
तप रे मारग जो भी चाले, देव करे गुणग्राम जी, 
टूटे तप स्यू अघबधन, आत्मां बण जवे कुदन। 
खुल जवे शिवनगरी रा हार है।।२॥ 


उदर भरयोडो होवे जद तो, तप मे पूरो मन लागे, 
के उपवास आठ के पूरो, मासखमण पचखृ सगे, 
पर जब आ भूख सतावे, सारो हौ रोब गमावे। 
छा जवे आख्यां मेँ अधार हे।।३॥। 





पर जो शुरवीर होवे वो, इण रे सामी मड जवे, 
शुरवीर रे घर प्रमोद" आ, भजन मंडली गुण गवे, 
हिम्मत की कीमत भारी, हिम्मत री महिमा न्यारी। 

तप स्यू चमन हुयो गुलजार हे! ४।। 


(लय ~ खिण - खिण ए वीत्य) 
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तपस्य्‌ आतमा मे भारी क्व आवै. 
कचरो करमा रो पल मै जन्ठ ज्यावै 
कचन व्रणी होवै काया, 
रोग-दोख खन आतां ही घबरावै।। स्थायी ।। 


कोरी बाता करणी सोरी, 
मन री तिषणा तजणी दोरी, 
उर मे ऊदरा कूदे जद धीरज ठह ज्यावै-तप स्यू ।।१।। 


इन्द्रया चचल् नाच नचावै, 
बडा - बडा रो रोब गमावे, 
बिरला हिम्मती मिनख ही समक पावै-तप स्यू || २।। 


मुश्किल है वश करणो मन ने, 
चाहीजे दिन भर ई तन ने, 
भाणो देखता दही लार टपक ज्यावै-तप स्यू ।1३।। 


प्रगट हूुवै कड लब्ध्यां मोटी, 
पिण पेली हुवै कडी कसौटी, 
खरो उतरे वो सोनो कहलावै-तप स्यू || ४।। 


मोक्ष महल रो चोथो पथ है, 
भव-वन पार उतारण रथ है, 
“मधुकरः तप रा आगम भी गुण गावै-तप स्यू ।।५।। 


(लय - स्वामी भीखण जी रो नाम) 
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मनावा. हितमिल साच आजम्हेतो तपस्यारो त्यौहार 1 
तपस्या से त्यौहार तप है नीवन से आधार।। स्थायी 


तप रे मार्ग ऊपर चलणो, बहुत बडो है भारी, 
इण पर चलणे स्यू अवेला, थारे जीवन मे निखार । 
जीवन मे निखार. तप हे जीवन रो आधार ।। १।। 


कांटा सो ओ जीवन थाय, फूलां सो बण ज्यासी, 
यदि करस्यो तपस्या स्यू थे, थोडो सो भी प्यार । 
थोडो सो भी प्यार, तप है जीवन रो आधार ।। २।। 


बडा-बडा रोगां री दवाई. तपस्या घणी सान्तरी, 
डूबी नावडली भी हो जवेला, तपस्या स्यू पार। 
तपस्या स्यूं पार, तप है जीवन रो आधार।। ३।। 


आत्मबल रो तपरे खातिर, दियो जगाणो पडसी, 
केवै तेयुप सुणल्यो तप ही हे, जीवन रो शगार । 


जीवन रो श्रृगार, तप है जीवन रो आधार।। ४।। 


(लय - गावां हिलमिल सारा) 
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एके बार आओ तपरा गीते आपा गावा। 
कर्मायेमैलसारोधी पावा, तपरा गीत. ।। 
तप सी नौका स्यू भव जल तर ज्यावा।। स्थायी।। 


जनम-जनम रा कष्ट काटे, तप सयम री साधना, 
काया कचन-सी हो ज्यावै, मिटज्या मन री वासना) 
आओ तपकीगगामे हो न्हाकर सुख पावा।|१।। 


खाणै मे विवेक राख्या, रोग सारा मिट ज्याय, 
जीमडी रो स्वाद छोड्या, शेष सयम सध पावै । 
तपसी सन्ता रा आपा हो गुण गावा।। २।। 


भेक्षव-गण मे हुया तपस्वी, एक-एक स्यू जबरा हो, 
हो ज्यावो तैयार सारा, कसकर काटी कमरा हो| 
बरसे है रिमञ्िम सावण दहो आपा हरसावा।। ३।। 


एक वासं करणे वाको भी. कर्म खपावे है भारी, 
मासे खमण कर कर लाखा ही, अपणी अत्मा ने तारी] 
तुलसी रे शासण मे हो सब मौज मनावा।|४।। 


(लय - अपने पिया की) 
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तपस्या निराली रे देखो चमके है तपसी से दीदार 
सयम यी शक्ति. तपस्या-नियली रे। 
खुल ज्यवि सुरगा रा भी द्वार, संयम री शक्ति।। 
मिट ज्यावै जनमा रा विकार सयम री खक्ति।। स्थायी || 


करडो काम तपस्या रो, विरला ही कोई कर पावै। 
नाम सुर्यो ही जीवडो काप, घडकन भी तो वद ज्यवे। 
दीखे हे दिन मे तारा, आख्या मे अधियार, सयम री शक्ति ।। १।। 


काया री नगरी मे थे तो. तप रो शखे बजायो है। 
पखवाडे री तपस्या करके, भारी लाभ कृमायो है। 
िरमिर-िरमिर बरसावे.सावणियो जलधार सयमरी शक्ति ।।२।। 


धीरे ~ धीरे चालै तपसी, धीरे - धीरे गोलै दै। 
अपनी धुन मेँ वैद्यो ~ वैद्यो, भीतर गाठ खोते है। 
समता रा दीप जलावै, समता ही सुखकार, सयम री शक्ति ।३॥ 


धर्म॒॑ध्यान रो मेन्यो लाग्यो, होडहोड लगाई हि। 


गढी ~ गठी मे तप री चर्चा, शासन माता आई है। 
भिक्षु रो शासण प्यारे, तुलसी रो आधार, सयम री शक्ति ।1४। 


(लय - सावण आयो रे) 
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महावीर रे शासण री महिमा महकावा, 
स्वामी भीखणजी रे सघ रा गुण गावा, 
आओ तपस्यारीगगामे, 
सयम साबुन स्यू आ आतमा री चादरधोवा।। स्थायी ।। 


तप की गरमी तेज बढावै, 
तन मन का सब रोग मिटावै, 
शासन माता रा सब आओ मिलजुल. गीत गावा || १।। 


बिना तपस्या त्याग अधूरो, 
तप स्यू टठ्ज्या सकट दूरो, 
देव दानव राक्षस तप स्यू सारा, साध पावा।|२।। 


मत्र सिद्धि मे तपस्या जरुरी, 
तन्त्र साधना हो ज्यावै पूरी, 
तप हे साचो मगल आवो मगल, बण ज्यावा।| ३।। 


तप हे अमृत रस रो प्यालो, 
शिवनगरी रो खोले तालो, 
फलज्या आशा बाछा मन री सारी, कामनावा।|४।। 


मन नै वश मे करणो तपस्या, 
नमणो खमणो दमणो तपस्या, 
जीणो अल्पाहारी जीवन आपां, सीख जावा।। ५।। 


(लय - स्वामी भीखण जी रो नाम) 
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करल्यो-करल्यो अठाया अव मास खमण थे करल्यो हो। 
तपही जीवन ये साचो खार दह्ो।। स्थायी। 


मन रो मैल उतर तन हो ज्या, सागीडो नीरोग हो। 
साचो गंगाजल तप हे अपणे।।१।। 


हाड मास सिद्धी री काया, चमक देख क्यू चकरा । 
काई भरोसो बोलो सास रो।।२।। 


बडी तपस्या कम खाणो गम खाणो, ओ नमज्याणो हो 
मन रे घोडे ने सीखो मोडनो । | ३।। 


जागो-जागो नीद उडावो, शासन मां वतलावै है। 
अवसर रा बाया मोती नीपजे।। ४।। 


सैन सघ मे हुआ तपस्वी, एक-एक च्यु मोटा हो। 
धनजी खदक ले करल्यो याद थे ।। ५।। 


(लय - सेवा) 
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गुण घुषरूषछमषछ्माछ्मषछटणणणणणणणबाजै रे काजैरे। 
तपस्या सी अनुपम महिमा जन जन मे यजै रे।। स्थायी ।। 


निज रे तन स्यू जग जबर ओ, जीते कोडइक शूर। 
तप तलवार बजै हाडा पर, कायर भाजे दूर | १।। 


तपसी रे तो खेल तपस्या, तन रो निकठे तेल 
वज जिसो मजबूत बण्या ही, कटै कर्म री बेल ।।२।। 


अमी, भीम, राम, शिव, कोदर, बडा तपस्वी नाम। 
अन्तर भावा स्यू जो समरे, सरे अचित्या काम।13।। 


घोर तपस्वी सुख सुखदाता, वृद्धि-सिद्धि दातार । 
अगम साहसी उगम जगावे, सब रा शुभ सस्कार | 1४।। 


रभा, जेतां, ञयूमा, मुक्खा, छोगा, वदना मात। 
चादा, प्यारा, भूरा, अणचा, पन्ना तपसण ख्यात | ५।। 


तुलसी चरण शरण मे तीखो, तरुण तपस्वी सत। 
पारस नै पारस बणनो हे, समतामय गुणवत | ६।। 


योगक्षेम बरस मे मिलमी, आ सता री ओठ। 
"वुद्ध' भरी हे मासखमण पर, पारस । थारी खोक |] ७।। 


(लय - घुघरू छम छमा छम) 
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करे तपस्या, कन तपस्या जग जाये जीन ज्योति, 
तन सध करती मन सुध करती, फिरअन्तर आत्मा को धोती । /रथायी ॥ 






पखी पांख-आाडता जैसे, कर्म तपस्या से अडते 
भव-भव के पातक ञ्जडते ज्यो, पतञ्चड मे पतते पडते 
कर्ज चूकता, हल्का होता, आत्मा जिस बोड्धे को दोती। १ || 







आगम, वेद, कुरान, पुराणो, मे तप महिमा गाई है 
सभी लब्ियां, सभी सिद्धिया, तप से ही बतलाई है, 
सोई हुई अनन्त शक्तिया, तपस्या से ही जागृत होती | २।। 







जब तक आयबिल-तप चलता, रहा द्वारिका नहीं जली, 
दिया शराप दिपायन ऋषि न, किन्तु एक भी नहीं चली, 
अटल प्रभाव तपस्या का यह, कहे फिरोती भले मनोती |! 3 || 









तप से अर्जुन माली जैसे, पापी का उद्धार हुआ, 
दृढ - प्रहरी जैसे हत्यारे, का बेडा पार हुआ, 
बंधे हु चिकने कर्मो की, करे कटोती कषे भगोती ।। ४।। 






तन से नही तपस्या मन की, मजबूती से होती है 
कायरता से नही विजय तो, रजपूती से होती है, 
तू सौदागर मन है "सागर" तन हे सीप तपस्या मोती ।।५।। 






(लय - प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर) 
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करो तपस्या, मिटे समस्या. सुनलो रे 
भवजलं तरणी, निर्मल करणी, करलो टे 
एसा अवसर मिले न फिर फिर सभलो र२े।। स्थायी ।। 


तन धन यौवन चचल माया, ज्यो बादल की छाया, 
दुनियादारी इूटी यारी, क्यो मन को भरमाया | 
मन समञ्याना, धर्म खजाना, भर लो रे।1१।। 


तप जप करते यौवन बीते, तो हम धन्य बनेगे, 


तन की मन की ममता छूटे, आवागमन मिटेगे। 


ज्ञान ध्यान कर, ये भव सागर, तरलो रे।। २।। 
सुख दुख अपना अपना ही हे. मूल बात को समञ्ञ, 
ओर सभी जो निमित्त मात्र हे, भ्रान्ति मे ना उलद्यो 
सजय' ज्योति, सदगुण मोती, चुनलो रे!1 ३11 


(लय - दिल दीवाना) 
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महा कठिन है काम तपस्या, करता कोई बलवान रे। 
गते करना बहुत तरल है गुश्किल है बलिदान रे(। स्थायी ।। 


तप की महिमा मुक्त कठ से, गाते शास्त्र मनस्वी, 
नही भटकता गहन तिमिर मे, विजयी दिव्य तपस्वी, 
मिल जाता, लक्षय स्वय उसको जो, करता अनुसधान रे ।।१।। 


तपे तपस्वी देखो कितने, एक - एक से भारी, 
धनजी, शालिभद्र. काकदी, धन्ना की बलिहारी, 
हम ध्याये, अभी राशि को पीत्थल, गुलजारी गुणवान रे | २।। 


काया कल्प सहज जीवन का. शोधन तप के द्वार, 
आधि - व्याधि को दूरं भगाता, शुद्ध रसायन पर, 
भव सागर, पार पहुचने को है, तप अनुपम जलयान रे . 1 ३॥ 


नमन उसी आत्मा को जो तप, सयम मे रतत रहता, 
भूख तृषा के भीषम परीषह. समता से जो सहता, 
हम पाये, "मुनि मणि' तपज्योतति से, आत्म सिद्धि सोपान रे ।४।। 


(लय -बड़े प्यार से मिलजुल सीख) 
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घोर तपसी हो मुनि । घोर तपसी, 
थायो नाम उठ-उठ जन भोर जपसी, हो मुनि । 
घोर तपसी हो सुख घोर तपसी, 
थायो जाप जप्या करमा सी कोड खपसी हो मुनि ।। स्थायी 11 


दो सौ वरसा री भारी ख्यात है बणी, 
थारो नाम मोटा तपस्या रे साथ फबसी हो मुनि । 
ओ अनशन आ सहज समता, 
लाखा लोगारेदिलामे थारी छाप छपसी हो मुनि।। १।। 
काया पर कुल्हाड़ी ब्हाणी काम करडो, 
सोरी पाटा ऊपर वेठ करणी गपशप री हो मुनि । 
तपस्या आतापना स्वाध्याय करणी, 
थारी सेवा-भावना रे लारे सारा दबसी हो मुनि।। २।। 
स्वामीजी रो शासन तप - सजम री सुरसरी, 
इण मे न्हावसी जका रो सारो, पाप धुपसी हो मुनि। 
आपणे शासण री सता 1 चढती कला, 
इणमे घणा ही तप्या है ओर घणा तपसी हो मुनि।। ३।। 
शिखर चद्या है चढ्ता दही रहसी, 
गण रो शीष आभे पैर जा पाताल रुपसी हो मुनि। 
इण स्यू विमुख अवनीत जौ होसी, 
वारे भागरो भानूडोजाछितीमे छुपसी हो मुनि।। ४।। 
सजम जीवन जीवो पंडित - मरण मरो, 
थारे दोन्यूं हाथा लाडू खावो खुशी रे खुशी हो मुनि । 
लघी लम्बी यात्रा मगल फागण बदी, 
'सुख' साधना सुखदाई गाई गणी "तुलसी हो मुनि ।। ५।। 


(लय - ओर रगदेरे वाल्या ओररगदे) 
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ओ तप्स्यायेरग 
तप ये त्योहार मनावोजी. 
नस-नस मे जोश जगावोजी ।। स्थायी ।। 


जो तपरी ज्योत जलायै, वो अजर अमर बण ज्यवे। 
थे समता श्रोत बहावो जी, ओ तपस्या रो रग .।| १।। 


जो लेवै तप रो शरणो, बहज्यावै अमृत इरणो। 
निज घर मे मौज उडावो जी, ओ तपस्या रो रग ।। २।। 


सुरपति आ शीष जुकाय, नरपति निज भाग सरयि। 
माटी रो मोल चुकावो जी, ओ तपस्या रो रग ।। ३।। 


तपसी लोगा री आ जोडी, करमा री कारा तोडी। 
गण गौरव खूब बढावो जी, ओ तपस्या रो रग ।1४।। 


तप आत्म शान्ति रो पथ हे, शिवपुर जावणरो रथहै। 
तपसी बण नाम कमावो जी, ओ तपस्या रोरंग 11 ५।। 


(लय - ओं म्हारा गुरुदेव) 
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तपस्या मे सेठा रहिज्यो 
जवयो होसी लाड कोड थाये भाया (बाय) युणज्यो ।। स्थायी ।। 


मणावध घी दृध मिटाया स्यू भी जीव न धाप्यो। 
जनम जनम री भूख मिटेला जो तप मेवो खास्यो || १।। 
तपमे दूख होवै तो सम्यो, कटे कर्म मल निकले] 
काई खाता पीता दुख नही होवे दिल मचले।। २।। 
नरक निगोद अनत सहयो दुख तपस्या मे मत भूलो। 
ओ दुख शिव सुख देसी समता इूले मे ्ूलो || ३।। 
मगलकारी वीर प्रमु ने, याद करो भाया (बाया)। 
घोर तपस्या समताधारी प्रभु शिव पद पाया।|४।। 
तपसी बाली शक्तिशाली, रावण नृप ने दबायो। 
करयो विशल्यां तप पूर्वं भव, लछमन ने जीवायो ।। ५।। 
तप प्रभवे काई न विगड्यो, सुर स्यू पुरी दारिका रो। 
पापी दृढ प्रहारी अर्जुन माली कियो उद्धारे।। ६।। 
कर्म काटण ने तप है करवत, अग्नि खड्ग समान । 
मुक्ति नगर पहुचावण अनुपम है जहाज महान्‌ | । ७।। 
बाहुबलि जी तप स्यू पाया, निर्मल केवल ज्ञान। 
धन्ना, शाली, गौतम प्रभं सतिया रा सुणो व्याख्यान || ८।। 
रोग शोक दुख जनम मरण री तप है बड़ी दवाई | 
मिटे उपद्रव सिह सर्प, तप करो विवेक जगाई ।] ६।। 
"मुनि सजय' सौभाग्य मिल्यो आत्मा री करो सफाई | 
शूरा वीरा रो मारग तप राखीज्यो सेठाई।। १०।। 


(लय - तावडा धीमो तो) 
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धन्य गजयुकुमाल युति ध्यान धरै 
ऊमा अटल श्मशान गुण-ज्ञान भरै 
ज्ञान भरे अघ शान हरै।। स्थायी ।। 









जिण ही दिन दीक्षा लीन्ही जिनवर नेमी पास, 
उण दही दिन कीन्हो दारुण साघना-अभ्यास। 
पडिमा बारवी भिक्षू की अगीकार कर|! १।। 
जीवित दही कीन्हो अपणे अंग को उत्सर्ग, 
खद्यो एक ठोर ठा कठोर कायोत्सर्ग। 
आयो सुसरो सोमिल विग्र पूरव वैर सुमरे!। २।। 
वर्ण - ज्येष्ठ बाज की है दुष्टता कमाल, 
सन्त शीष खीरा धरया बाध माटी-पाल। 
चटके करतो यूं चंडाल या कसाई भी उरे! ३।। 
हा । हा! रे पापी । करयो पाप कित्तो घोर? 
सीग ~ पूछ स्थान दाढी - मूं वालो ढोर, 
पायी आ दही है अधिकाई नहि घास चरे।। ४।। 
रोम रोम दाह लागी सन्त कै शरीर, 
तो भी -आह-ओह' शब्द कियो ना सधीर। 
जू्यै जोधा ज्यू अडोल वीर ~ वृति वावर।। ५।। 
खधबध--खधवध कर शिर सीञ्ै जाणे खीचडो, 
तो भी अग अविचल है मुकावलो कडो। 
अन्तर-भाव की दृढताई कविजन कल्पना प्रे । 1 ६।। 
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रे रे चेतनिया । तनिया 1 मत ना हो अधीर, 
तूदहीकवदहीकिणदहीरे करी हूसी पीर? 
आ हे सोलह आना साच जो ही करे सो भरे।। ७।। 
ज्यादा - ज्यादा वेदना तो नरका मे सही, 
एक ना अनेक ना अनन्त वार ही। 
त्राही--त्राही की पुकार जियडा। मत ना विसरे | | ८ || 
तू हे ज्ञानवान ज्ञानशून्य थारो गात, 
गात रे सम्बन्ध स्यू दही हवै थारी घात। 
अव तू बिलकुल रे चुपचाप देही जरे तो तरे।। ६।। 
अपणी अत्ता कत्ता हे विकता है विचार, 
शच्रुवादहीमित्र वादी सुख-दुख री दातार। 
अपणी आत्मा सुधरे तो सारा काज सुधरे | । १०।। 
ओ तो उपकारी माथे बाध माटी पाल, 
कर्म - माल पार करण बण्यो हे दलाल। 
मत देष - भाव ल्याई उपकारी उपरे |] ११।। 
किचित भी कप न तनमे होणो चाहीजे, 
आगी का जीव कोड क्यू पीडाईजे ? 
देखे पीर जो पराई बो शिव-वास वरे || १२।। 
चीटी को चुटको भीन सान्त सह्यो जाय, 
इस्थे उपसर्ग मे तो जुदा जीव काय। 
तब ही "तुलसी विना नाव भव - उदधि तरे ! | १३।। 


(लय - सरवर पाणीडे भँ जाऊ) 
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धन्य जीवन धन्य अनशन. धन्य भावहै, 
इस विनश्वर देह का छटा लगाव है ।। स्थायी ।। 


चिमटते जिस देह से, अनुरागमय प्राणी, 
भूषणो से है सञ्चाते, बने अभिमानी, 
आज खुद ही कर लिया, उससे दुराव हे।। १।। 


चेतना मे लीन हो, आनंद जौ पाया, 
गुड बना गूगे का वह. जाता न बतलाया, 
अग्नि ज्यो निर्धूम चमका, निज स्वभाव हे।। २।। 


दृष्टि बदली तो स्वयं ही, सृष्टि भी बदली, 
मलिन सी चादर धुली तो, हो गई उजली, 
भर गये रिसते हुए, अन्दर के घाव 131 


देख ली गहराइया, ऊचाइयां अपनी, 
दह गई धिरती हुई, परछाङ्या अपनी, 
आ गया मजिल का अव, अतिम पडाव है।। ४।। 


बुद्ध अपने मे निहारा, रूप जव अपन. 
वनं गया संसार सारा, तुच्छ सा सपना, 
तीर पर आकर लमी यह. आज नाव दै।। ५।। 


(लय - मेरा जीवन कोरा कागज) 
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श्रावकजी । थारे सथारे यो भारी रग छायो 
भारी रग छायो. थे जीवन सफल बणायो हो ।। स्थायी ।। 


परिणामा री चढती श्रेणी, थे हरदम राखीज्यो, 
काया रो तज ध्यान, आतमा मे गहरो आकीज्यो, 
भावा रो समड्या मोल जी, लीज्यो निज बठ नै तोल जी, 
धोरी बणकर पार करो, जो खधा भार उठायो हो।। १।। 


शूर चटे रणखेता मे जद, साहमी छती भिडज्या, 
पुठ दिखा कर भाजे अरि-गण, पल मे पैर उखडज्या, 
करमास्यू है सग्राम जी, थे जीतो बण निष्काम जी, 
अतिम वाजी हे जीवन री, आछो अवसर आयो हो || २।। 


जीणे रो अनुराग नर्ही, मरणे रो भय मत राख्या, 
मिटा विषमता भावा री, समता रो अमृत चाख्या, 
निश्चित है अब निस्तार जी, होवे लो खेवो पार जी, 
भव-सागर रो अपर किनारो, निजरा बीच समायो हो || ३।। 


रागद्वेष दो कर्म - वीजदहे, आ रो खोज गमाया, 
वीतरागता की दिशिमे थे, आगै कदम बढाया, 
काद्या देही रो सार जी, खोल्या मुगती रो द्वार जी, 
सथारे पर आज बुद्ध मुनि ओ उपदेश सुणायो हो ।। ४।। 


(लय - मारुजी थारे देश मे) 





110 - अनासक्तं 





राज्यो शास रो विश्वास्‌ राज्यो शासण रो विश्वास) 
शास्रण रो विश्वास राखज्यो जव लग घट मे श्वास। 
जिण घट मे शका-काखा, नहि समकित करै निकस स्थायी ।। 







अत्राणा रो त्राण है शसण, अप्राणारो प्राण है शासण। 
सयम जीवन शान है शासण. 
मिह, पाणी, हवा ज्यू निर्मल, है शासण आकाश) १।। 







अशरण-ररण.असहाय-सहायक निर्धन-धन.जीवन-अधिनायक 
उपमा अनुपमेय रे लायक, 
अतुलनीय नै तोलण रोये, क्यू कर करू प्रयास।।२।। 







नुई ~ पुराणी रे इगडे मे, परिचय प्र्षपातं रगडे मे, 
मति फस जाज्यो थे फगडेमे, 
बगत वीत ज्यासी रहज्यासी, जुग जुग तक इतिहास 1 ३।। 







उडती सुण हताश्च मत होच्यो, निन्दा सुण उदास मत होडइज्े, 
छापा पढ निराश मत दोद्ज्यो, 
जो करसी सो भरसी थे मत्त, करय्यो निजगुण हसि ।। ४।। 





प्राण चदाज्यो भेक्षद-गण मे, दृढ श्रद्धा तुलसी चरणन म, 
विजय वरीज्यो समरागणमे, 
"चम्पकः गडया रहीज्यो गण मे, दिन-दिन चटतोल्लास !। ५।। 







(लय - जगाया तुमको कितनी वार) 





अनासक्तं - 111 


आपा गण गौरव गावा, गणवेदी पर प्राण चढावां 
दिव्ला श्रद्धा रा उजव्गवा, च्यारू कूटा पसर्यो च्यानणो, 
मोती निपजावा रे।/ स्थायी ।। 


देख्यो सपनो सिह रो दीपा, सदा शेर ज्यू गूज्या, 
थारी सत्य क्रान्ति रे आगे, खड्या विरोधी धूज्या, 
द्युकग्या सहज्या ही चरणा मे, बदल्यो जहर सुधा रणामे, 

मन रो कलुष मिटावा रे, मोती निपजावा रे।। १।। 


त्याग तपस्या रे पाणी स्यू, गण री नीवा सीची, 
अनुशासन री मर्यादा री, लोह लकीरा खीची, 
तोडी जो आ लक्ष्मण रेखा, वानै जड स्यू मिटता देख्या, 


के के नाम गिणावा रे, मोती निपजावा रे।। २।। 


अहकार ममकार विसर्जन, तेरापथ रा पाया, 
पद लोलुपता शिष्य प्रथा रा. अञ्मट सकल मिटाया, 
चाहे पद्या लिख्या कम ज्यादा, सब स्यू उपर है मर्यादा, 
सक्षी है घटनावा रे, मोती निपजावा रे।] ३।। 


एक - एक स्यू बढकर गण मे, हुआ तपस्वी सत, 

आकर्षण रो केन्द्र बण्यो, तेजस्वी तेरापथ, 

तुलसी युग री महिमा न्यारी, खिलमी गण वन री फुलवारी, 
सतयुग सी रचनावा रे, मोती निपजावा २े।। ४।। 


(लय - आभो घर र र घररावे) 





110 - अनासक्त 


राखज्या शासण रो विश्वास रखज्यो शास दो विश्वास। 
शासण रो विश्कास राज्यो. जब लग घट मे श्वास 1 
जिण घट मे ्का-काखा नहि समकित करे निवास ।। स्थायी |। 


अत्राणा रो त्राण है शासण्‌. अप्राणा रो प्राण है शासण 
सयम जीवन शानं है शासण 
मिट्टी, पाणी, हवा ज्यू निर्मल, है शासण आकाश।।१।। 


अश्चरण-शरण,.असहाय- सहायक, निर्धन-धन्‌ जीवन-अधिनायक, 
उपमा अनुपमेय रे लायक, 
अतुलनीय नै तोलणरो भै, क्यूं कर करू प्रयास।।२॥। 


नुई - पुराणी रे जगडे मे, परिचय पक्षपात रगडे मे, 
मति फस जाज्यो थे फगडे मे, 
बगत वीतं ज्यासी रहज्यासी, जुग जुग तक इतिहास ।। ३।। 


उडती सुण हताश मत होडज्यो, निन्दा सुण उदास मत होइन्ये, 
छापा पढ निराश मत होइज्ये, 
जो करसी सो भरसी थे मत, करज्यो निज-गुण हास} ४ ।। 


प्राण चदाज्यो भैक्षव-गण मे, दृढ श्रद्धा तुलसी चरणन मे, 
विजय वरीज्यो समरागण मे, 
"चम्पक' गया रहीज्यो गण मे, दिन-दिन चठतोल्लास।। ५।। 


(लय ~ जगाया तुमको कितनी वार) 





अनायत ~ 111 


आपा गण रया गौरव गावा, गणवेदी पर प्राण चढावा 
दिवला श्रद्धा रा उजवन्गवा, च्यारू कूटा पसर्यो च्यानणो, 
मोती निपजावा रे।। स्थायी ।। 


देख्यो सपनो सिह रो दीपा. सदा शेर ज्यू गृज्या, 
थारी सत्य क्रान्ति रे अगे. खड्या विरोधी धूज्या, 
ज्मुकग्या सहज्या ही चरणा मे, बदल्यो जहर सुधा रणामे, 

मन रो कलुष मिटावा रे, मोती निपजावा रे।। १।। 


त्याग तपस्या रे पाणी स्यू. गण री नीवा सीची, 
अनुशासन री मर्यादा री, लोह लकीरा खीची, 
तोडी जो आ लक्षण रेखा, वानै जड स्यू मिटता देख्या, 


केके नाम गिणावा रे, मोती निपजावारे।। २।। 


अहकार ममकार विसर्जन, तेरापथ रा पाया, 
पद लोलुपता शिष्य प्रथा रा, अञ्जट सकल मिटाया, 
चाहे पद्या लिख्या कम ज्यादा, सब स्यू उपर हे मर्यादा, 
साक्षी है घटनावा र, मोती निपजावा रे।। ३।। 


एक - एक स्यू बढकर गण मे, हुआ तपस्वी सत, 

आकर्षण रो केन्द्र बण्यो, तेजस्वी तेरापथ, 

तुलसी युग री महिमा न्यारी. खिलगी गण वन री फुलवारी, 
सतयुग सी रचनावा रे, मोती निपजावा रे।। ४।। 


(लय - आभो घर र र धररावे) 





112 - अनासक्त 


प्रभो / यह तेयपथ महान 
मिला, मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान। 
प्रभो । यह तेयपथ महान ।। स्थायी।। 


आर्हत-वाड्मय का उद्गाता, जीवन-दर्शन का व्याख्याता, 
मानव सस्कृति का निमति, 
जिसके कण-कण मे मुखरित है, शाश्वत का सगान | १।। 


अमिनव धर्म-नीति निर्णायक, सबल सगठन-सूत्र विधायक, 
श्रम सेवा समता सगायक, 
जिसने जग मे सदा बढाया, मानवता का मान।।२। 


अनुशासन का उदाहरण हे, द्रुतगति से बढ़ रहा चरण है, 
असहायो का सहज शरण है, 
युग आस्था का सरल सस्करण, प्रयति-शिखर सोपान 1 3 ।। 


बलिदानो की अमर कहानी, पौरुष की जीवत निशानी, 
सघर्षो मे हार न मानी, 
आर्य भिक्षु का त्याग ~ तपोमय, "तुलसी" अनुसधान | ४।। 


(लय - जगाया तुमको कितनी बार) 


अनासक्तं - 113 


ओ शास्रण है जयवन्तो इण री प्रबल पुन्याई हे । 
शासण री नीवा भिष्षु गहरी लगाई है ।। स्थायी।। 


एक एक स्यू बढकर गण मे, हुया जबर गण नाथ जी, 
शासणरी है बागडोर, गुरुवर तुलसी रे हाथ जी) 
इ शासण री महिमा, च्यारा कानी छाई है।। १।। 


नन्दन वन की उपमा स्यू, उपमित है भि्चु शासन जी, 
ज्योतिपुज तुलसी दीपे, भिक्षु रे नवमै आसन जी। 
घूम - घूम जग मे अणुत्रत री, ज्योति जगाई है ।। २।। 


एक गुरु री आज्ञा ऊपर, संघ सकल कुर्बनि हे, 
मर्यादा अनुशासन स्यू ही, जीवन रो निर्माण है। 
मर्यादित जीवन स्यू ही निज, आत्मा भलाई हे ।। ३।। 


गण आपारोआपागणरा,गणदहीसबरोत्राणहै, 
खेरखवा बण करा समर्पण, सघ आपणो प्राण हे। 
“सुव्रत ई शासण री गरिमा, सदा सुहाई हे।। ४।। 


(लय - बाबासा री लाडली) 





114 - अनासक्त 


न्दे तो शासन सेवा करस्या महै तौ शासन नै ही भरस्य! 
म्ह तो आणा सिर पर धरस्या, 
गण मेँ कुबरी यो काम एड जद जो जागै। 
न्हानै तुलसी यो दरवार प्यारो प्यारो लागै।। स्थायी ।। 


शासन दी हे वीणा ओर शासन ही अकार हे, 
शासन है सगला री शोभा शासन रो आधार है, 
शासन रो ओ बडलो देखो कितनो छायादार है, 
शासन रो अनुशासन प्राण मर्यादा श्रृगार हि, 
महे बलिदान स्वय रो देस्या, जिम्मेवारी काधा लेस्या, 
महै गणपति रा होकर रहस्या - गण मे ।। १।। 


पटवो जी सी श्रद्धा राख्यां ई गण मे सम्मान ह्वे, 
गोटीजी री ज्ञान धारणा पर सबने अभिमान ह्वे, 
शासन री ई बलिवेदी पर वफादार कुबनि हवै, 
खून स्यू सीच्योडा बीज, निश्चित ही फलवान हुव, 
मे तो नव इतिहास वणास्या, 
साचौ अव विश्वास जमास्या ~ गप्र मे ॥|२।। 


अनासक्तं - 115 


महावीर री धरती ऊपर कुछ करकं दिखलाणो है, 
सुप्त चेतना जाग उदे ज्यू एेसो शख बजाणो हे, 
नयो मोरो बणा कार्यकर्ता मे जोश जगाणो हे, 
सो बरसा री नीव लगावण सगठटन बणाणो हे, 
वीरभूमि रो मान बढास्या, घर-घर मेअणुव्रत पहूचास्या, 
नैतिकता रा दीप जलास्या -गणमे .।|३।। 


साचो श्रावक सदा आत्मारोदही राखे ध्याने, 
आचारजारी दृष्टिनै जो समञ्च जीवन प्राण है, 
व्यवहारा मे नैतिकता ओर दिल मे दया महान हे, 
दास हुवे साधु सतिया रा विनयवान गुणवान है, 
म्हे तो अन्तर ज्ञान जगास्या, म्हे तो प्रेक्षा ध्यान लगास्या, 
म्हेतो गण री शान बढास्या-गणमे || ४।। 


(लय - गंगाजी रो पाणी खारो खारो लागे) 





116 - अनासक्त 






( कल्पते उतरयो मोहं से चरू 
राखो राखो रखवात्गी। 
गवे भिक्खू चे उपकारः माना जीवन भर आभार 
ज्यारी सावरी सूरतः तेयपथ यो आधार।। स्थायी || 











अलवेलो शासण आपा रो, सारां रै मनभावणो, 
मनहारो प्राणां स्यू प्यारो, लागै घणो सुहावणो । 
इण री ऊउजली आभा स्यू लेवां, जीवन उजार।। १।। 
मात-पिता-सो आसरो, ओ नन्दनवन-सो वास है, 
आश्वासन है दूबलां रो, सबलां रो विश्वास हे । 
अनुपम शीतघर-सो है बण्यो, सब ऋतुवां मे सुखकार | 1२।। 
गण आपा रो आपां गण रा, ओ आछो अनुबन्ध है, 
धागे मे पिरोई माका, सारीसो सम्बन्ध है] 
युवकां बालका भाया वायां मे, जागे अ संस्कार ।। ३।। 
एक है आचार एक, आचारज री आण है, 
एक ही विचार एक, कायदो रु काण है। 
अपणै एकता ही एकता रो, सारो कारोबार ।! ४।। 
आण - काण लोप करै, शान अपणी सावली, 
साध ओर श्रावकां मे, बात करे बावली। 
उणनै रीडी ~ वाला सेदिया' रो, जाब जोरदार || ५।। 
संघ री शालीनता मे, लीनता है राखणी, 
बारीकी स्यू यंक आख, पूरी ~ पूरी राखणी। 
महता बाववाठा ऊमजी' रो, आंकल्यो आचार | । ६।। 


















अनासक्तं - 117 


द पर आच, श्रद्धाशील किया आण दै, 
एर - गैर बात ऊपर, ध्यान किया जाण द| 
इण मे 'पटुवाजी' रो पोज अवे, सामने साकार || ७।। 
.आचलिये' री आसथा रु, “पन्नै' री मरदानमगी, 
गोटीजी' रो ज्ञान 'भवरो वीरता री बानगी। 
हनुमन्त" री इकतारी, 'दपफ्तरी-सो धार फार ।८।| 
भगती "दूगड दूलजी' री, "वादरियै' री बादरी, 
'विरधोजी जीरावव्या' री, बहस बडी पाधरी। 
"चन्दूबाई' री चतुराई अवे, याद बारम्बार || ६।। 
आपणो है काम एक, केन्द्र ने आराधणो, 
एक तान एक ध्यान, राधा - वेध साधणो। 
शेष सारी बाता गौण, चाहे लाख हो हजार || १०।। 
उतरती आलोचना सुणवानै, बहरा कान हो, 
उतरती-पडती करवा नै, बन्द ही जबान हो। 
आपा खैरखवा रेवा, आदू पहर खबरदार ।। ११।। 
अपदा अवनीत श्रावक, श्राविका या साध हो, 
'जयजिनेन्द्र' दूर स्यू आ, आपणी मरयाद हो। 
तोड देणी हे तुरत जिल्ला, बन्दी री कतार ।। १२।। 
आ है "कामधेनु गाय. देख्या लागे सोहणी, 
ओ हे रत्ना रो भण्डार, बणणो रखिया रोहणी | 
ओ हे आग्र-कुज तुलसी' छाया, शीतल सुप्यार। 
ओ हे द्रक्षा-कुज "तुलसी" छाया, शीतल सुप्यार || १३।। 


(लय - भक्के भानुडे सो भाल) 





115 - अनास 
जयजय धर्म-सघ अविचल हो। 


, संघ-संघपति प्रेम अटल हो ।। स्थायी ।। 


हमे सबका सौभाग्य खिला है, प्रभुं यह तेरापथ मिला है। 
एक सुगुरु कं अनुशासन मे, एकाचार-विचार विमल हयो |! १।। 


दृढतर सुन्दर सध - सगठन, क्षीर ~ नीर सा यह एकीपन | 
हे अश्ुण्ण संघ-मर्यादा, विनय ओर वात्सल्य अचल हो !! २।। 


सघ - सम्पदा बढती जाए प्रगति शिखर पर चटती जाए। 
भैक्षव शासन नदन वन की, सौरम से सुरभित भूतल हो।। ३।। 


तुलसी' जयहो सदा विजय हो, संघ-चतुष्टय बल अक्षय हो। 
श्रद्धाभक्ति बहे नस-नस मे, पग-पग पर प्रतिपल मगल हो | ४।। 


(लय - अमर रहेगा धर्म हमारा) 


